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प्रकाशकीय 


कोई तीन माह पूर्व, अप्रैल १६६६ में इस प्रस्थमालाद्ारा जेनदशन- 
के द्वितीय सस्करणका प्रकाशन हुआ था। हर्ष है कि आज ग्रन्थमाला 
एक और अभिनव एव अप्रकाशित ग्रन्थको प्रकट कर रहो है । वह प्रन्थ 
है पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावड़ा कृत द्रव्यसग्रह-देशवचनिका 
और द्रब्यसंग्रह-भाष] ( द्रव्यसग्रह-पद्यानुवाद )। यद्यपि आचार्य लेसि- 
चन्द्र सिद्धान्तिदिवका द्रव्यसग्रह” अपनी छोकप्रियताके कारण मूल- 
रूपमे और ब्रह्मदेवकी सस्कृत-व्याख्या एवं आधुनिक विद्वानोकी अनेक 
मराठी-अग्रेजी-हिन्दी-व्यास्याओके साथ कई बार प्रकाशित हो चुका है । 
परन्तु पं० जयचन्दजी इत यह द्रव्यसंग्रह-वच निका और द्रव्यसंग्रह- 
भाषा दोनो पहलो बार प्रकाशित हो रहे है । यह बचनिका और भाषा 
राजस्थानो ढूढारी देश-भाषामे लिखे गये है तथा एक-सो साठ वर्ष प्राचोन 
है । अत: उनके इस वेशिष्ठय एवं महत्त्वको ध्यानमे रखकर उन्हे उनके 
वर्तमान रूपमे ही प्रकाशित किया गया है--उनमे कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया । यथार्थम स्वाध्यायप्रेमियोको जो आनन्द मऊ बचनिकासे प्राप्त 
होगा, वह उसके रूपान्तरमे नहीं । फिर भो उनकी भाषा और भाव कठिन 
प्रतोत न हो, इस दृष्टिसे द्रव्यसंग्रहका हिन्दी-रूपान्तर भो परिशिष्टमे 
दे दिया गया है, जो जिज्ञासुओके लिए दृष्टव्य है । छात्रोके लिए एक सक्षिप्त 
एवं सुबोध सस्कृत-व्याख्या भो उक्त हिन्दी-रूपान्तरके साथ लगा दी गई 
हैं। इस तरह इस सस्करणको पर्याप्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण बनानेका 
प्रयत्न किया गया है। आशा हैं यह सभो पाठकोको छामप्रद्र 
सिद्ध होगा । 

सम्पादक्रीयमे सम्पादक हारा यह बताया हो गया है कि इस बच निका« 


६ द्रन्य-संत्रद्ट 


की प्रतियाँ कैस उपलब्ध हुई और उसके प्रकाशनकी आधिक व्यवस्था किस 
प्रकार बतो ? अत उसके सम्बन्ध पुन कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 
हाँ, जिन उदार सज्जनोने इसके प्रकाशनमे आर्थिक सहायता प्रदान की है, 
उनके नाम घन्यवाद-सहित अन्यत्र उल्लिखित हैं । 

अन्तमे ग्रन्थमाला-प्रबन्ध-समितिके सदस्यों और ग्रन्थमाला-प्रेमियोके 
हम विशेष आभारी है, जिनका सहयोग हमे सदा प्राप्त हैं। प्रिय 
बाबूछालजी फागुल्छने अपने प्रेसमे ग्रन्थका सुन्दर मुद्रण किया। 
इसके लिए उन्हें तथा प्रेसके कार्य-कर्ता-गणको धन्यवाद है । 


नेमिचन्द्र शास्त्र द्रबारीलाल कोठिया 
(एम० ए०, आचार्य, पी-एच० डी०, डी० लिट). (एम० ए०, आचार्य) 
संयुक्त मत्री मंत्रो 


१२ अगस्त, १९६६, 


सम्पादकीय 
प्रतियोंकी प्राप्ति : 


लगभग डेढ वर्ष पहले--मार्च १६६४--की बात है | बा० रष्ष्मी- 
चन्द्रजी बी० ए०, एल-एल० वो०, बड़ौत ( मेरठ )ने लिखा कि “यहाँ 
के दि० जैन पंचायती मन्दिरके शझाास्त्र-भण्डारमे आ० नेमिचन्द्र-रचित 
द्रव्यसग्रहकी पण्डित जयचन्दजी कृत देशवचनिका मौजूद है। वह 
प्रकाशित हो गई, या नहीं ? यदि प्रकाशित नही हुई, तो क्या आप उसे 
प्रकाशित कर सकेंगे ?” हमने उन्हे उत्तरमे छिखा कि 'बचनिकाकी प्रति 
भेज दीजिए। उसे देखकर उसके प्रकाशन आदिके बारेमे लिख सकेंगे ।* 
बा० लक्ष्मोचन्द्रजीने उत्लिखित शास्त्र-मण्डारके मत्री लछा० प्रेमचन्द्र- 
जी सर्राफसे बचनिकाकी पाण्डुलिति लेकर हमे भेज दो । हमने उसे देखा 
और इस निष्कर्षपर पहुंचे कि यह बचनिका द्रव्यसग्रहकी प्राचीन एवं 
उपयोगी भाषान्टोका है और वह अभी तक कहीसे प्रकाशित नहों हुई । 
अत उसका प्रकाशन अवश्य होना चाहिए । यही हमने बा० रछमी- 
चन्द्रजीको लिख दिया । 


अब प्रश्न उसके प्रकाशन और आशधिक व्यवस्थाका आया। पहले 
हमने उसको प्रतिलिपि [ प्रेस-कापी ) करा लेना उचित समझा | और 
जब उसकी प्रतिलिपि कराई गई, तो उमम बहुत अुद्धियाँ और त्रटित 
अश प्रतीत हुए । और इस लिए दूसरी प्रतियोको उपलब्ध करनेकी अपेक्षा 
हसूस हुई । किन्तु प्रयत्त करने पर भो कई मड़ीने तक वें प्राप्त न हो 
सकी । इसो बोच २८ दिसम्बर १६६५ की अपनी वाराणसी बैठकमे 
प्न्‍न्थमाला-प्रबन्ध-समिति इसके व जिनदशन' के प्रकाशनको स्वीकृति दे 


< द्रव्य-संग्रह 
चुकी थी। अब चिन्ता आर्थिक व्यवस्थाको थी। सुयोगसे गत जनवरी 
१९६६ में हमे ला० राजक्ृष्णजी जैन दिल्लीके पोते चि० भारतभूषणके 
विवाहमे जानेका अवसर मिला । प्रसन्नताकी बात है कि ला० राजकृष्णजी 
के लघुश्नाता ला० हरिश्रन्द्रजी जैन दिल्लीने अपने दामाद बा० विजय- 
कुमारजी व पुत्री सौ० शेलबालछा कानपुरकी ओरसे इस द्रव्यसग्रह- 
वचनिकाकी ५४०० प्रतियोके प्रकाशनमें ५००) की स्वीकृति दी तथा ला० 
राजक्ृष्णजीने भी स्वय उसकी १०० प्रतियोके लिए १००) ओर डा० 
महेन्द्रकुमारजीके 'जेनद्डोन' की १०० प्रतियोके लिए ७००) कुल 
८००) प्रदान किये। इस तरह ग्रन्थ-प्रकाशनके लिए कुछ आधथिक 
सहायता मिल जानेसे उक्त दोनो ग्रन्थ दिल्लीसे भाते ही प्रेसमे दे दिये 
गये । फलत: जैनदश न! मिर्फ तीन माह ( गत अप्रैल १६६६ ) मे ही 
छपकर पाठको तक पहुँच चुका है | द्रव्यसग्रह-देशबचनिका भी अब 
तक छप चुको होती । पर उसको दूसरी प्रतियोकी उपलब्धिके लिए 
प्रयत्न चलता रहा । प्रतियोका पता लगानेके लिए, कि वे और कहाँ 
उपलब्ध है, जेनभित्रादि पत्रोमे भी सूचना प्रकाशित को गई। इस 
सूचनाकों पढ़कर श्रीमान्‌ ५० हीराछालछजी सिद्धान्तशास्त्री, अध्यक्ष, 
ऐं० पन्नालाल सरस्वतीभवन, व्यावरने ११ दिसम्बर १९६४५ के पत्रमे 
लिखा कि उनके भवनमे भी बचनिकाकी प्रति विद्यमान है | पण्डितजीके 
अस्वस्थ हो जानेके कारण उनसे वह प्रति ४ फरवरो १९६६ को प्राप्त 
हो सकी । प्रति बहुत शुद्ध, साफ और भच्छो स्थितिमें है। इधर बड़ोत 
प्रतिके आधारसे तोन फर्मे ( ४८ पृष्ठ ) छप चके थे । किल्तु फिर आगे 
व्यावर-प्रतिके अधिक शुद्ध होनेसे उसीके आधारसे बचनिकाके शेष 
भागका मुद्रण हुआ और बड़ोत प्रतिके पाठान्तर परिशिष्ट न० ४ में रखे 
गये है । 

स्मरण रहे कि इसी मध्यमे हमे पता चला कि ज़यपुरके तेरहप्थी 
दि० जैन बडे मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमे भो बचनिकाको प्रति विद्यमान 


सम्पादकीय ९ 


है, जो स्वय १० जयचन्दजीकी हस्तलिखित है ) इस प्रतिकों भी 
प्राप्त करनेके लिए मित्रवर डा० कस्तूरचन्दज्जी कासलोवाल जयपुरको 
लिखा गया । कासलीवालजोने महावीर-भवनमे सुरक्षित एक अन्य प्रति 
हमे भिजा दी, जो २१ अप्रेल ६६ को प्राप्त हुई। यह प्रति व्यावर जैसी 
ही शुद्ध और अच्छी स्थितिमे है। परन्तु पं० जयचन्दजीकी हस्त- 
लिखित प्रति नही मिल सको । इस तरह जहाँ ये प्रतियाँ कुछ विलम्बसे 
प्राप्त हुई, वहाँ उनसे ग्रन्थ-सम्पादनम बडा लाभ हुआ । वें सब अशुद्धियाँ 
और त्रुटित पाठ ठीक हो गये, जो केवल बड़ोत-प्रतिके आधारसे सम्भव 
नही थे । इस प्रकार प्रस्तुत वचनिकाका सम्पादन बड़ोत, व्यावर और 
जयपुरकी तीन प्रतियोके आधारसे हुआ है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि प्रस्तुत वचनिकाके ४८ पृष्ठ बड़ौत-प्रतिके और शेप ३२ ( ४६ से 
८० ) पृष्ठ व्यावर-प्रतिके आधारसे प्रकाशित हुए है और तीनोके 
पाठान्तर परिशिष्टमें दे दिये गये हैं। पाठकंगण पढ़ते समय उनका 
अवश्य घ्यान रखे । 


प्रति-परिचयः 

यहाँ उकत्र तोनों प्रतियाँका परिचय दें देना अनुपयुक्त न होगा । 
वह क्रमश; इस प्रकार है :--- 

१. ब--यह बड़ोत (मेरठ) के दि० जैन पचायती मन्दिरके शास्त्र- 
भण्डारकी प्रति हैं। आरम्भमे हमे यही प्रति प्राप्त हुई थी । इसमे 
कुल पत्र ४६ है। प्रथम पत्रका प्रथम पृष्ठ और अन्तिम पत्रका अन्तिम 
पृष्ठ खाली हें--उनपर कोई लिखावट नहीं हैं। शेष ४४५ पत्रों 
अर्थात्‌ ९० पृष्ठोमे लिखावट है। प्रत्येक पृष्ठकी लम्बाई ६-६ इच और 
चौडाई ६-६ इच है। प्रत्येक पृष्ठछे १३ लाइने और एक-एक लाइनमे' 





१. १० भवरलालजी न्यायतोर्थ, जयपुर राज्यके जेन साहित्यसेदी” शोष॑क लेख, 
बीरबाणी? बे १८, अंक १३, अपेल १६६६ । 


श्‌० द्रव्य-संग्रह 


रण से ३० तक अक्षर हैँ। जिस पक्तिमे संयुक्त अक्षर अधिक है उनमें 
२८ अक्षर है और जिसमे सयुकत अक्षर कम है उसमे ३० तक अक्षर हैं । 
उल्लेखनीय है कि इसमे प्रतिका लेखन-काल भी दिया हुआ है, जो इस 
प्रकार है-- 


(इति द्रव्यसप्रहभाषा सपू्ण ॥ श्री सबत्‌ १८७६ माघ 
कृष्ण ११ भौमवासरे लिखित मिश्र सुखछाल बड़ीतमध्ये ॥ श्री 
शुभ मगल ददातु ॥ श्रो श्री ॥ -मुद्वित पृ० ८० । 


इस अन्तिम पृष्पिका-वाक्यसे प्रकट हैं कि यह प्रति माघ कृष्ण ११ 
मगलवार स० १८७६ में मिश्र सुखछालड्ारा बड़ौतमें लिखो गई है । 
यह ॒प्रतिलिखन-काल ग्रन्थलेखन-काल (म० १८६३) से केवल १३ वर्ष 
अधिक हँ--ज्यादा वादकी लिखी यह प्रति नहीं है । फिर भी वह इतने 
अल्पकाल (१३ वर्ष) में इतनी अशुद्ध कैसे लिखी गयी ? इसका कारण 
सम्मवत बचलनिकाकी राजस्थानी भाषास लेखकका अपरिचित होना या 
प्राप्त प्रतिका अशुद्ध होना जान पडता हैं, जो हो। प्रतिदाता छा० 
प्रमचन्द्रजी सर्राफने प्रति-प्रषक्त वा० लक्ष्मीचन्द्रजीको यह कहकर 
प्रति दी थी कि मूल बच निका ज्यो-की-त्यों छपे---जिस भापा और जिन 
गब्दोमे प॑ं० जयचन्दजीने टीका की हैं वे जरूर कायम रहे । उनको 
इस भावनाकों ध्यानमे रखा गया है बौर प॑ं० जयचन्दजीकी भाषा 
एव झब्दोमे हो उनकी वचनिका छापी गई है। इस प्रतिको बढ़ौत 
अर्थ सूचक ब” सज्ञा रखी है । 


२ ब--यह व्यावरके ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती-मवनकी 
प्रति है । इसमे कुल पत्र ५७ अर्थात्‌ ११४ पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठकी 
रूम्बाई मय दोनो ओरके हॉसियोके १० इच हैं। १, १इच पत्रके दोनो 
ओर हॉसियोके रूपमे रिक्त है और मात्र ८ इ चकी लम्बाईमे लिखाई है । 
इसी तरह चौडाई ऊपर-नीचेके हॉसियोसहित ५ इच है और दोनो ओर 


सम्पादकीय श्शृ 


3, १ इच खाली है तथा शेष ३४५ इच चौडाईमे लिखाई है। एक पृष्ठमे 
१० और एक पत्रमें २० पक्तियाँ तथा प्रत्येक पक्तिमें प्राय ३०-३० 
अक्षर है। प्रति पुष्ट और मजबूत है तथा शुद्ध और सुवाच्य है। इसमें 
बड़ोत प्रतिकी तरह प्रतिलिखन-काल उपलब्ध नही है । जेसा कि उसके 
अन्तिम पुष्पिका-वाक्यसे स्पष्ट है और जो मुद्रित पु० ८७ के फुटनोटम 
दिया गया है । इस प्रतिका साकेतिक नाम व्यावर-बोधक व” रखा 
गया है । 

३ ज--यह जयपुरके महावोर-भवनमे स्थित आमेर-शास्त्रभण्डार 
की प्रति है। इसमे कुल पत्र ५२ है, अर्थात्‌ १०४ पृष्ठ हैं। प्रथम पत्रका 
प्रथम पृष्ठ खालो है और उसके दूसरे पूछ&से लिखावट आरम्भ हैं। इसी 
प्रकार पत्र ५२ के पहले पृष्ठम सिर्फ ४ पक्तियाँ है। इस पृष्ठका शेष 
भाग और दूसरा पृष्ठ रिक्त है । इस तरह ५४०८५ पत्रो अर्थात्‌ १००३ 
पुष्ठोमो लिखावट है । प्रत्येक पृष्ठकी लम्बाई मय दोनो ओरके हासियोके 
१०-४३, १०३ इच और चोडाई मय ऊपर-नीचेके हासिमोसहित ४-+॥ै, ४| 
इन हैं । लम्बाईमे १३, १] इ चके दोनो ओर हासिये है तथा चौडाईमे भी 
ऊपर-नीचे ५, ३ इच हॉसियोकी खालो जगह है। इस प्रकार ८ इंच 
रूम्बाई और ३६ इच चोडाईमे लिखाई ह। प्रत्येक पृष्ठम १० पक्तियाँ 
और प्रत्येक पक्तिम प्राय ३२ अथवा कम-बढ अक्षर पाये जाते है । प्रति 
पुष्ट, शुद्ध और सुवाच्य है | व्यावर-प्रति और इस प्रतिके पाठ प्राय. 
सर्वत्र समान है। इसका अन्तिम पुष्पिका-बाक्य ठोक उसी प्रकार हूँ 
जैसा व्यावर-प्रतिम है और जा इसी पुस्तक (पृ० ७४) के अन्तमे मुद्रित 
है । हा, द्रव्यसग्रह-भाषाका अन्तिक पुष्पिका-वाक्य भिन्न हैं और 
जो निम्न प्रकार है -- 

'इति द्रव्यसंग्रहभाषा संपूर्ण ॥ छिपीकृतं माणिकचन्द 
लेखक लिखापितं सुखराम सिभूराम पापड़ीवाल रूपाहेडीका 
शुभ भूयात्‌ ॥।! 


श्र द्व्य-संग्रह 

इस पृष्पिका-वाक्यसे दो बातें ज्ञात होती है। एक यह कि इस प्रतिके 
लेखक माणिकचन्द है और यह सुखराम सिभूराम पापडोवाल 
द्वारा लिखाई गई है | दूसरी बात यह ध्वनित होती है कि सुखराम 
सिभूराम पापडीवाछ रूपाहेडीके रहने वाले थे और सम्भवत. 
यह प्रति रूपाहेडीमे ही लिखों गयी है। माल्म पडता है कि यह 
रूपाहेडी उस समय एक अच्छा सम्पन्न कस्बा होगा, जहाँ जैनियोके 
अनेक घर होगे और उनमे धामिक जागृति अच्छी होगी । यह 'रूपाहेडी 
जयपुरके दक्षिणको ओर करीब २० मीलपर एक छोदे-से गाँवके 
रूपमें आज भी विद्यमान हैं और वहाँ ४,५ जैन घर होगे,” ऐसा डा० 
कस्तूरचन्द्रजी कासलीवाछके उस पत्रसे ज्ञात हुआ है जो उन्होने २९ 
जुलाई ६६ को लिखा है। 

इस प्रतिके प्रथम पत्रके द्वितीय पृष्ठके मध्यम एक छह पाखुडीका 
सुन्दर कमछका आकार छाल स्याहोसे बना हुआ है, अन्य पत्रोंमे नही है । 
इस प्रतिकी जयपुर-यूचक “जञ” रुज्ञा रखी है । 


इस संस्करणकी विश्ेषताएँ . 

१. अभी तक इस महत्त्वपूर्ण क्ृतिके प्रकाशनकी ओर कहीसे कीई 
प्रथत्त नही हो सका और इसलिए यह पहलो बार प्रकाशमे आ रही है । 

२, द्रव्यसप्रह जैसे बोधपूर्ण एव लोकश्रिय ग्रन्यपर आधुनिक विद्वानोकी 
अनेक व्याख्याएं उपलब्ध एवं प्रकाशित हैं । पर इसके प्रकाशम आनेपर 
एक ऐसी व्याख्याके अध्ययन एवं स्वाध्यायका लाभ होगा, जो डेढ-सौ वर्ष 
प्राचीन है और सिद्धान्तग्रन्थोके मर्मज् एवं अनेक बचनिकाओके लेखक 
विद्वानद्वारा लिखी गई हैं । 

३ जैन परीक्षाओके अतिरिक्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीके शास्त्रीय पाठ्यक्रममे 
दृव्यसंग्रह” नियत है । अत छात्रोकों दृष्टिसि इसके साथ परिशिष्टके 
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रूपमे सक्षिप्त सस्कृत-व्यास्या और विशद हिन्दी-रूपान्तर भो दे दिये 
गये है । 

४, गाथानुक्रम, उद्धरण-वाक्य और पाठान्तरोके तीन क्षन्य परिशिष्ट 
भी इसके साथ सम्बद्ध हैं । 

४. सम्पादकीयके अलावा मूल ग्रन्थ, ग्रन्थकार, देशवचनिका एवं 
उसके कर्त्ताके सम्बन्धमे प्रकाश डालनेवाली महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाकी भो 
इसमें योजना की गई है । 

इस तरह यह सस्करण कई विशेषताओोको लिये हुए है । 
घन्यवाद : 

अन्तमे हम उन सज्जनोकों धन्यवाद देना नहीं भूल सकते, जिनके 
साहाय्यसे इसे प्रस्तुत किया जा सका है। बा० रक्ष्मीचन्द्रजी और ला० 
ग्रेमचन्द्रजी सर्राफ बड़ौतने अपने यहाँकी बचनिकाकी प्रति भेजकर उसके 
प्रकाशनमे प्रेरणा की है। श्री ० हीरालालजी मिद्धान्तशास्त्री व्यावर 
ओर डा० कस्तूरचन्द्रजी कासछीवाल जयपुरने भी अपने भवनोको प्रतियाँ 
देकर सहायता पहुँचाई है । प्रोण अमृतरछाछूजी शास्त्री वाराणसीने कई 
मुल्यवान्‌ सुझाव दिए है । श्रद्धेय ५० जुगछकिशोरजी मुख्तार, श्री प० 
परमानन्दजी शास्त्री दिल्छी तथा प० भंवरलालजी न्यायतीर्थ जयपुरके 


लेखोसे प्रस्तावनाम मदद मिली हे । अत. इन सभी सहायकोको हांदिक 
धन्यवाद है । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, दरबारीलाल कोठिया 
वाराणसी 

१ अगस्त १६६६, 

प्रथम श्रावण शुक्ला पूणिमा 

बी० नि० सं० २४९२, 


प्रस्तावना 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


१. ग्रन्थ ; 
(क) द्रव्यसंग्रह 

प्रस्तुत मूल ग्रन्थ 'द्रव्यसग्रह' है ओर उसके कर्ता श्रो नेमिचन्द्र 
मुनि है । इसमे उन्होंने जैनदर्शनम मान्य छह द्रव्योका सकलन तथा 


१, दृब्बसगहमिण 2०2, 30८ 

- »«  णेमिचद्मुणिणा भणियं ज॑ं ॥ 
नमिचन्द्रभुनि, दृष्यसअह गा० ७८ । 
२. भारतीय दशनोंमे वेशेषिक और मीमांसक दोनों दशन पदाथ तथा 
द्रव्य दोनोंको मानते है । पर उनके अभिसत पदाथ और ठचब्य तथा 
ननकी सख्या जैन दशनके पदार्थों और द्ृब्योसे बिलकुल भिन्‍म है । 
इसी प्रकार न्‍्यायदशनमे स्वीकृत केवल पदाथ और सांख्यदर्शनमे मान्य 
केवल तत्व और उनकी संख्या भी जैन दशनके पदार्था तथा तत्त्वोसे 
सर्वथा अलग है । बौद्धदशनके चार आयसत्य--दुःख, समुदय, माग और 
निरोध यद्यपि जनदशनके आखव, बन्ध, सवर-निजरा और मोक्ष तत्वो- 
का स्मरण दिलाते है, पर वे भी भिन्‍न ही है और सख्या भी भिन्‍न 
है. । वेदान्तद्शनमे केवल एक आतव्मतत्त्व ही ज्ञातब्य और उपादेय हैं 
तथा वही एकमान्र अह्वेत हे। चार्वाकदशनमे प्थिवी, जल, अग्नि 
और वायु ये चार भूततत्त्व है ओर जिनके समुदायसे चेतन्यकी उत्पत्ति 
होती है । चार्वाकदशनके ये चार भुततच्व भो जैन दशनके सात तत्त्वोंसे 
भिन्‍न है। इन दशनोंके पदार्थों, द्रव्यों और तस्वोंका उल्लेख अगले 

पाद-टिप्पणमें किया गया है, जो अवश्य जानने योग्य हैं । 


भचस्ता वना श<९्‌ 


स्वरूपात्मक कथन किया हैं। इसके साथ ही पाँच अस्तिकायो, सात 
त्त्वो, नौ पदार्थों, दो प्रकारके मोक्षमार्गों, पाँच परमेष्ठियों और ध्यानका 
भी सक्षेपमे प्रतिपादत किया है। द्र॒व्योका कथन मुख्य अथवा आरभ्भमे 
होनेसे ग्रन्थका नाम द्विब्यसंग्रह' रखा गया है । यह शब्दपरिमाणमे लघु 
होते हुए भी इतना व्यवस्थित, सरल, विशद और अपनेमे पूर्ण है कि 
जैनधर्म-सम्बन्धी प्राय सभो मोटी बातोका इसमें वर्णन आ गया है और 
उनका ज्ञान करानेमे यह पूर्णत सक्षम है। 


ध्यान रहे कि एक तत्त्वज्ञानीको निश्रेयस अथवा सुखकी प्राप्तिके 
लिए जिनका सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है. उन्हे साखु्यदर्शनमे २४ तत्तवो,' 
स्यायदर्शनमे १६ पदार्थों, वैशेषिकदर्शनमे ६ पदार्थों तथा € द्रब्यो, 
मीमासादघनमे  भाट्टोके अनुसार ४ पदार्थों और ११ द्वब्यों तथा प्राभा- 


१. यथा--सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमहान्‌ 
महतो 5हड्कारो5हक्वारात पज्चतन्मान्राण्युभयमिन्द्रिय तन्मात्रेस्थ स्थूल- 
भूतानि, पुरुष इति पश्चविशतिगण ।॥! 

--कपिलछ, सांख्यशास्त्र १-६१ । 

> 'प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनदश्शन्तसिद्धान्तावववतक निर्णय वाद- 

जल्पवितण्डाहेस्वाभामच्छलजातिनिग्रहस्थानानां ( पदार्थानां ) तत्त्व 
ज़ानानिन:श्रेयसा घिगम ।! 

--गोतम अक्षपाद, न्‍्यायसूतन्र १-१-१ । 

3 (अ) डब्यगुणकमंसामान्थविशेषसमवायानां पदार्थानां साध- 
स्यवेधस्यम्था तस्वज्ञानान्नि श्रयसम्‌ ।' व हि 

--कणाद, वेशेषिकदशन १-१-४ । 

(आ) 'प्रथिव्यापस्तेजो वबायुराकाशं कालो दिंगात्मा मन इति 
डष्याणि हे “5बही $-१-७५। 

४, (अ) 'द्वव्यगुणकमसामान्यासावभेदेन पञ्मविध- पदाथ. ।! 

भाहमीमासक, ?  ए, रिवोग्राधावत5 वा. द्वारा 
]0070४ ० (०५ 06९0॥८५ गिष्तपर एगरटआफए में लिखित 'भद्दप्रभा- 


करयोमतेद्‌ ' शीर्षक निबन्‍्ध पृ० ३३१ । 


श्द द्रव्य-संग्रह 


करोके अनुसार ८ पदार्थों और ९ द्रब्यो, बौद्धदर्शनमे ४ आर्यसत्यो एव 
चार्वाकदर्शनमे ४ भूततत्त्वोके रूपमे स्वोकार किया गया है। परन्तु जैन 
दर्शनभे छह द्रव्यो, पाँच अस्तिकायो, सात तत्वों और नौ पदार्थोके रूपमे 
उन्हें माना गया है। द्र॒व्यसग्रहकारने उनके दार्शनिक विवेचनमें न जाकर 
केवल उनका आगमिक वर्णन किया हैं, जो प्रस्तुत ग्रन्थमे बडो सरलतासे 
उपलब्ध है। 


(ख) परिचय : 

इसमें कुल अण्ठावन (५८) गाथाएँ है, जो प्राकृत-भापामे रची गई 
है । यद्यपि इसमे ग्रन्थकारद्वारा किया गया अधिकारोका विभाजन प्रतीत 
नही होता, तथापि ब्रह्मदेवकी मंस्क्ृत-टोकाके अनुसार इसमे तोन अधिकार 
और तीनों अधिकारोके अन्तर्गत आठ अन्तराधिकार माने गये हैं। इनमें 
विपय-वर्णन इस प्रकार है -- 

१. पहला अधिकार 'पडद्रब्य-पद्मास्तिकाय-प्रतिपादक' नामका 
है । इसमे तीन अन्तराधिकार हैं और सत्ताईस गाथाएँ है । प्रथम अन्त- 
राधिकारमे चउंदह गाथाओद्वारा जीवद्रव्यका, द्वितोथ अन्तराधिकारमे 
आठ गाथाओढद्वारा पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पाँच 
अजीवद्रव्योका और तीमरे अन्तराधिकारमे पाँच गाथाओढ्वारा जीव, 





१. (आ) 'प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकाल दिगात्मशब्दतमासि द्रन्या- 
ण्येकादश ।' 
-+भाद्टमीमांसक, वही घुृ० ३३१ । 
(इ) ढब्यगुणकमसामान्यशक्तिसादश्यसख्यासमवायभेदेनाष्टविध 
पदाथ: ।' 
--प्राभाकरमीमांसक, वही पू० ३३१ । 
(ई) 'प्थिब्यप्तेजोबायवाकाशकारूदिगात्ममनासि नव द्वव्याणि | 
--प्राभाकरमीमांसक, वही घू० ३३१ । 


प्रस्तावना १७ 


पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश इन पाँच अस्तिकायोंका कथन है। 
प्रथम अन्तराधिकारकी चउदह गाथाओसे भी पहली गाथाद्वारा मड् ला- 
चरण तथा श्रीऋषभजिनेन्द्र-प्रतिपादित जीव और अजीब इत मूल दो- 
द्रव्योका नाम-निर्देश किया गया है। दूसरी गाथाद्वारा जीवद्रव्यके 
जीवत्व, उपयोगमयत्व, अमृत्तित्व, कत्तृत्व, स्वदेहपरिमितत्व, भोवतृत्व, 
ससारित्व, सिद्धत्व और विस्लसा ऊर्ध्वगमन थे नौ अधिकार (वर्णन-प्रकार) 
गिनाये गये है । तीसरो गाथासे लेकर चउदहवी गाथा तक बारह 
गाथाओद्वारा उक्त अधिकारोके माध्यमसे जीवका स्वरूप वर्णित किया हूँ । 

२, दूसरा अधिकार 'सप्रतत्त्व-नवपदार्थ प्रतिपादक' नामका 
है । इममे दो अन्तराधिकार है तथा ग्यारह गाथाएँ है। प्रथम अन्तरा- 
धिकारमे अट्टाईमवी गाथासे लेकर सैतोसवी गाथा तक दस गाथा्रोद्वारा 
जीव, अजीव, आखत्रव, बन्ध, सवर, निर्जता और मोक्ष इन सात तत्त्वोका 
ओर दूसरे अन्तराधिकारमे अडतीसवी गाथाद्वारा उक्त सात तत्त्वोमे पुण्य 
तथा पापकों मिलाकर हुए नौ पदार्थोका स्वरूप-कथन है । 

३. तीसरा अधिकार 'मोक्षमार्ग-प्रतिपाइक' तामका है। इसमे भी 
दो अन्तराधिकार है और बीस गाथाएँ हैं । प्रथम अन्तराधिकारमे 
उनतालीसवबी गाथासे लेकर छियालोसवी गाथा तक आठ गाथाओद्वारा 
व्यवहार और निश्चय दो प्रकारके मोक्षमार्गोका प्रतिपादन हैं । यत ये 
दोनों मोक्षमार्ग ध्यानद्वारा ही योगीको प्राप्त होते है, अतः इसी 
अधिका रके अन्तर्गत दूसरे अन्तराधिकारमे सैतालीसवी गाथासे लेकर सत्ता- 
वनवी गाथा तक ग्यारह गाथाओद्वारा ध्यान और ध्येय ( ध्यानके 
आलम्बन ) पाँच परमेण्ठियोका भी सक्षेपमे प्रर्ूवण है । अन्तिम अण्ठावनवी 
गाथाद्वारा, जो स्वागताहन्दमे है, ग्रन्यकर्ताने अपनी छघुता एवं निरहूं- 
कारवृत्ति प्रकट की हैं । 

इस तरह मुनि श्री नेमिचन्द्रने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थमे बहुत ही थोडे 
शब्दो---केवल अप्ठावन (५८) साथाओढ्वारा बिपुल अर्थ भरा है। 

र्‌ 


१८ द्ृव्य-संग्रह 


जान पडता है कि इसीसे यह इतना प्रामाणिक और लोकप्रिय हुआ है कि 
उत्तरवर्ती लेखकोने उसे सबहुमान अपनाया है। इसके संस्कृत-टोकाकार 
श्रीज्द्मदैवने इसकी गाथाओ्रोको सूत्र” और इसके कर्त्ताको भगवान्‌! 
कह कर उल्लेखित किया है । पण्डितप्रवर आश्ाधरजीने अनगारधमों- 
मृतकी स्वोपज्ञ टीकामे इसकी गाथाओको उद्धृत करके उनसे अपने वर्ण्य- 
विषयको प्रमाणित एवं पृष्ट किया है । भाषा-वचनिकाकार पं० जय- 
चन्दर्जाने भी ग्रन्थके महत्वको अनुभव करके उसपर सक्षिप्त, किन्तु 
विशद भाषावचनिका लिखी है। प० जयचन्दजी भाषा-बचनिका 
लिखकर ही सनन्‍्तुष्ट नही हुए, उसपर द्रव्यसंग्रह-भाषा अर्थात्‌ हिन्दी-पद्या- 
नुवाद भी उन्हाने लिखा है, जो गाथाके पूरे अर्थकों एक-एक चोपाई द्वारा 
बडे अच्छे ढगसे व्यक्त करता है । यह ग्रन्थ आज भी लोकप्रिय बना हुआ 
है और उसपर अनेक हिन्दी-व्याख्याएं उपलब्ध एवं प्रकाशित है । मराठोमे 
भी इसका कई बार अनुवाद छप चुका है । प्रो० शरच्चन्द्र घोपालके सम्पा- 
दकत्वमे आरासे सन्‌ १६१७ में और जेन समाज पहाडीधीरज दिल्लीसे 


१. * भगवान सून्रमसिदं प्रतिपादयति!--संस्कृत-टीका एृष्ट ७, अन्न 
सूत्र". वहीं प० २१, 'सूत्र गतम!--वही घ्रू० २३, 'विष्टन्तीत्य भिप्रायो 
भगवतां श्रोनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदंबानासिति--वही ग्रू० ७८, “अन्नाह 
सोमामिधानो राजश्रेष्टो | भगवन्‌ ? “वही ए्‌० ५८; 'भगवानाह-- 
वही प्ृ० ५९, “अन्नाह सोमनामराजश्रेष्ट । भगवन्‌ !**?-वही 9० 
१४९, भगवानाह--वही पृ० १४९, भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति'--- 
वही घृ० २०६, २२३, 'भगवन्‌'--वही ए० २२९, २३१ । 

२. देखिए, अनगारधर्माम्रतटीका प्रष्ठ ७, १०९, ११२, ११६, 
२०४ आदि। पघृ० १३८ पर तो “तथा चोक्त हव्यसंग्रहेडपि! कहकर 
'सब्बस्स कम्मणो' आदि गाथा उद्छत की गई है । 

५. है ऐ. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, “द्च्यसग्रह-समालोचना', जैन 
हदितेंषी, वष १३, अड्ड १२, (सन्‌ १९१८), एू० ५७१ । 


प्रस्तावना १९, 


सन्‌ १९५६ में अग्रेजीमे यह दो बार प्रकाशित हो चुका है। अनेक 
परीक्षाल्योके पाठ्यक्रममे भी यह वर्षोसे निहित है । इससे स्पष्ट है कि 
प्रस्तुत ग्रन्य कितना महत्त्व रखता है । 
(ग) लघु और बूहद्‌ द्रव्यसंग्रह : 

श्रीत्रद्मदेवने सस्कृत-टीकाके आरम्भमे लिखा है कि 'श्रोनेमि- 
चन्द्रमिद्धान्तिदेवने पहले २६ गाथाओपें लघु-द्रव्यसंग्रह' बनाया था, 
पीछे विशेष तत्त्वज्ञानकेलिए उन्होने इम “ब्रहदू-द्रव्यसंग्रह/'की रचना 
की थी। ब्रह्मदेवफके इस कथनसे जान पडता है कि ग्रन्थकारने द्रव्य- 
संग्रह लघु और बृहद्‌ दोनो रूपमे रचा था--पहले लघुद्रग्यसभ्रह और 
पीछे कुछ विशेष कथनके लिए बृह॒द्द्रव्यसंग्रह। प्लाइचर्य नही कि उन्होंने 
इस प्रकारकी दो कृतियोकी रचना की हो । जैन साहित्यम हमे इस प्रकार 
के प्रयत्त और भो मिलते है। मुनि अनन्तकीर्तिने पहले लछघुसवज्ञ- 
सिद्धि और बादकों ब्ृहत्सवज्ञसिद्धि बनाई थी। उनकी ये दोनों 
कृतियाँ उपलब्ध एवं प्रकाशित है । 

कुछ विद्वानोका खयाल हैं कि ललघुद्र॒व्यसंग्रहम कुछ गाथाएँ 
बढाकर उसे ही बृहदूद्र॒व्यसंग्रह नाम दे दिया गया है । परन्तु अनुसधान- 
से ऐसी बात मालूम नहों होतीः क्योकि न तो मसम्कृत-टीकाकारके उक्त 
कथनपरसे प्रकट होता है. ओर न दोनो प्रन्थोके अन्त परीक्षणसे ही 
प्रतीत होता है। बृहदूद्॒व्यसंग्रहको लघुद्र॒व्यसग्रहका बृहद्रूप 
माननेपर उपलब्ध बूहदूद्रव्यसग्रहमे लघुद्रव्यसंग्रहकी सभी गाथाएँ 
पायी जानी चाहिए थी | परन्तु ऐसा नही है। धर्म, अधर्म और आकाश 





पर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदंव) पृ घडबिद्तिगाथा- 
भिलघुद्रत्यसग्रह कृत्वा पहचाद्विनेयतक्त्वपरिज्ञानाथ विरचि- 


तस्य बृह॒दूद्रव्यसग्रहस्याधिकारशद्धिपृवकत्वेन वृत्तिः क्‍प्रारभ्यते । 
--स० टी० पृ० ७४ । 


२० द्रव्य-संप्रद 


द्रव्योकी लक्षणपरक तीन गाथाओ नं० ८५, ६, १० और काललक्षण- 
प्रतिपादिका गाथा नं ० ११ के पूर्वार्ध तथा गाथा न० १२ व १४ को, जो 
बृहद्द्रव्यसग्रहमें क्रः नं० १७, १८, १९, २१ ( पूर्वार्ध ), २२ 
और २७ पर पायी जाती है, छोडकर इसकी शेष सब (१६४) गाथाएँ 
बृहदूद्रव्यसंग्रहसे भिन्न है | इससे प्रकट है कि रघुद्रव्यसग्रहमें कुछ 
गाथाओकी वृद्धि करके उसे हो बृहद्‌ रूप नहीं दिया गया है, अपितु 
दोनोको स्वतत्र रूपसे रचा गया हैं और इसीसे दोनोके मजजल-पद्च तथा 
उपसहारात्मक अन्तिम पद्म भी भिन्न-भिन्न हैं । 

यहाँ घ्यातव्य है कि लघुद्रब्यसग्रहमे उसका नाम 'द्रव्यसंग्रह' 
नही दिया, किन्तु 'पयत्थ-लछक्खण-क्राओ गाहाओ? पदोके द्वारा 
उसे पदार्थ छक्षणकारिणी गाथाएँ? कहा है, जब कि बृहदूद्रव्यसग्रह- 
में दृव्बसंगहमिण' पदके द्वारा उसका नाम स्पष्टरूपसे ्रव्यसंग्रह' 
दिया है और इससे मालूम होता है कि 'द्रव्यसंग्रह” नामक्री कल्पना 
ग्रन्थका रको श्रपनी पूर्व रचनाके बाद इस द्रव्यसंग्रहको रचते समय 
उत्पन्न हुई है और इसके रचे जाने तथा उसे 'द्रव्यसग्रह नाम दे देनेके 
उपरान्त 'पदाथलछक्षणकारिणी गाथाओ'को भी ग्रन्थकार अथवा 





१ जीवमजीव दब्ब जिणवरवसहेण जेण णिरिद्व । 
दंविंदविदवदद वदे त॑ सब्बदा सिरसा ॥१॥ 
--मगछ-पद्च, बृहदूद्वब्यस० । 
छद्ृव्व पच अत्थी सत्त वि तच्चाणि णवपयत्था य । 
भगुप्पाय-घुवता णिह्विद्ा जेण सो जिणो जयड ॥१॥ 
--मगल-पद्य, लघुद्गच्यसं० । 
२ दब्वसगहमिणं मुणिणाहा दोससचयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयतु तणुसुत्तचरंण णेमिचद्सुणिणा भणिय ज॑ ॥५८॥ 
-““उपसंहा ० पद्य, बृहदूद्॒न्यसं० । 


प्रस्तावना श्ह्‌ 


दूसरोके द्वारा लघुद्र॒व्यसग्रह' नाम दिया गया है और तब यह ५८ 
गाथाओबाली कृति-द्रब्यसग्रह बृहद्विशेषणके साथ सुतरा बुह॒दू- 
द्रव्यसंग्रह* के नामसे व्यवह्ृत एव प्रसिद्ध हुई जान पडती है । अतएव 
छघुद्रष्यसंग्रह” के अन्तमे पाये जानेवाले पुष्पिकावाक्यमे उसके लिघु- 
द्रव्यसग्रह” नामका उल्लेख मिलता हैं! । 

यहाँ एक प्रइन यह उठ सकता है कि उपलब्ध लिघुद्रव्यसंग्रह” 
में २५ हो गाथाएँ पायो जातो है, जबकि सस्कृत-टीकाकार उसे २६ गाथा- 
प्रमाण बतलाते है । अतः वास्तविकता क्या हैं ? इस सम्बन्धमें श्रद्धेय पं. 
जुगलकिशोरजी भुख्तारने ऊहापोहके साथ सम्भावना की है कि 'होसकता 
है, एक गाथा इस ग्रन्थ-प्रतिमे छूट गई हो, और सम्भवत" १० वी-११ वी 
गाथाओके मध्यकी वह गाथा जान पड़ती है जो 'बृहदूद्ग॒व्यसग्रह' मे 
धिम्माधम्मा काछो' इत्यादि रूपसे न. २० पर दी गई है और जिसमे 
लोकाकाश तथा अलोकाकाशका स्वरूप वर्णित है । इममे युक्तिके रूपमे 
उन्होंने कुछ आवश्यक गाथाओका दोनोमे पाया जाना बतलाया है। 
नि.सन्देह मुख्तार साहबकी सम्भावना और युक्त दोनो बुद्धिको लगते हैं। 
यथार्थमे लघुद्र॒व्यसंग्रहमे जहाँ धर्म, उ्वर्म, आकाश आदिक़ी लक्षणपरक 
गाथाएँ दो हुई है वहाँ लोकाकाश तथा अलोकाकाशके स्वरूपकी प्रति- 
पादिकरा कोई गाथा न होना खठकता हैं । स्मरण रहे कि ब्हदू द्रव्यस म्रहमे 
१७, १८, १६, २१, और २२ न, पर लगातार पायी जाने वालो ये 


सोमच्छलेण र्‌इया पयन्‍्थ-लक्खणकराउ गाहाओ । 
भव्वुवयार-णिमित्त गणिणा सिरिणेमिचदेण ॥ २७५ ॥ 
--उपसहारात्मकपथ, लघुद्गत्यसं० । 
१, इति श्रीनेमिचन्द्रस्रिकृत लघुद्वव्यसंग्रहमिदं पूणम्‌। 
--अन्तिम पुष्पिकावाक्य, रूघुद्धन्यसं० । 
२ अनेकान्त वर्ष १२, किरण ७, ए १४९। 


घ्र्‌ ख्रष्य-संपग्रदद 


पाँचो गायाएँ तो लघुद्र॒व्यसग्रहमे ८, ६, १०, ११ और १२ नं, पर 
स्थित है, पर बृहदूद्॒व्यसं ग्रहको १६ और २१ वो गाथाओके मध्यकी २० 
न, वाली गाया लघुद्गरत्यसग्रहमे नही है, जिसका भी वहाँ होना आवदयक 
था। अत' बृह॒दुद्रव्यसपम्रहमे २० न पर पायी जाने वाली उक्त गाथा 
रूघुद्रग्यसभ्रहकी उपलब्ध ग्रन्थ-प्रतिमे छूटी हुई मानना चाहिए । सम्भव 
है किसी अन्य ग्रन्य-प्रतिम वह मिल जाय । उपलब्ध २४५ गाथा-प्रमाण 
यह लघुद्रव्यसग्रह अपने सक्षिप्त अर्थके साथ इसीमे अन्यत्र मुद्रित है 


(घ) अध्यात्मशालत्र : 
वस्तुके--भुख्यतया जीवके--शुद्ध और अशुद्ध स्वरूपोका निश्चय और 
व्यवहार अथवा शुद्ध और अशुद्ध नयोसे कथन करनेवाल्ा अध्यात्मशास्त्र 
है । जो नय शुद्धताका प्रकाशक है वह निश्चय नय अथवा शुद्ध नय है । 
और जी अशुद्धताका द्योतक है वह व्यवहार नय अथवा अशुद्ध नय है। 
द्रव्यसग्रहमे इन दोनों नयोसे जीवके शूद्ध और अशुद्ध स्वरूपांका वर्णन किया 
गया हैँ। ग्रन्यकर्त्ताने स्पष्टटया न, ३, ६, ७, ८, ६, १०, १३, ३० 
और ४५ वी गाथाओमे 'णिश्चयदो', 'बबहारा', झुद्धणया', अशुद्ध- 
णया जैसे पद-प्रयोगो हारा निश्वय और व्यवहार अथवा णुद्ध और अजुद्ध 
नयोसे जीवके शुद्ध और अशुद्ध स्वरूपोकों बताया हैं। इसके अतिरिक्त 





3. झुद्धद्वृब्यनिस्पणात्मकोी निश्चयनयः । बश्ुद्धद्वब्यनिरूपणा- 
स्मको व्यवहारनथ । उभावष्यतो स्त', झुद्धाशुद्ध त्वेनो भयथा द्वव्यस्य 
प्रतीयमानस्वात । किन्त्वन्न निश्चयनय साधकतमत्वादुपात्त। साध्यस्य 
हि छद्धत्वेन दृब्यस्य शुद्धत्वथोतकत्वाश्षिश्रयननय एवं साधकतमो न 
यपुनरशु द्धत्वथोतको व्यवहारनय ।* 

--अमझतचन्द्र, प्रचच०, क्षेया, गा. ९७ । 


प्रस्तावना २३ 


संस्कृत-टीकाकार श्रीब्रह्मदेवने इसे अध्यात्मशास्त्र' स्पष्ट कहा है * और 
अपनी यह टीका भी उसी अध्यात्मपद्धतिसे लिखी हैँं। अत. द्रव्यसंग्रह 
द्रव्यानुयोगका शास्त्र होते हुए भो अध्यात्म-प्रन्थ है । 


(ड़) संस्कृत-टीका : 


इसपर एकमात्र श्रीब्रह्मदेवकी सस्क्ृत-टीका उपलब्ध है और जो 
चार बार प्रकाशित हो चुको है। दो बार रायचन्द्रशास्त्रमाला बम्बईसे, 
तीसरी बार पहाडोधीरज दिल्लीसे और चोथी बार खरखरी ( धनवाद ) 
से । यह मध्यम-परिमाणको है, न अतिविस्तुत है और न अतिलघधु । 


३ अन्राध्यात्मशास्त्र यद्यपि सिद्धपरमेष्टिनमस्कार उचितस्तथापि 
व्यवहारनयमाश्रित्थ प्रत्युपकारस्मरणाथमहत्परमेष्ठिनमस्कारं. एव 
कृत ।--अद्यदेव, ब.स. टी. छू ६ । 

२, द्वब्यानुयोग श्रुत (आगम) के चार अजुयोगो--स्तम्भों (प्रथमा- 
नुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्वब्यानुयोग) मेंसे अन्यतम 
हैं। यह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसत्रव, बन्ध, सवर, निजरा और 
मोक्ष इन तत्तवोका प्रकाशन करता है। देखिए, रत्नकरण्डकश्ना० 
कोक ४६ । 

३, प० नाथूरामजी प्र मीने 'जन साहित्य और इतिहास” (प्ृ० २०) 
में प्रभाचन्द्रकृत एक “द्वव्यसग्रहपञ्चिका' का उल्लेख किया है, पर वह 
डपलब्ध न होनेसे उसके बारेम कुछ कहा नहीं जा सकता | प्रेमीजीने भी 
नामोल्लेखके सिवाय उसपर कोई प्रकाश नहीं डाला भौर न अपने 
डउल्लेखका कोई आधार बताया है। इससे मालूम पड़ता है कि यह 
रचना या तो लुप होंगई और या किसो शास्त्रभण्डारमे अज्ञात दशार्मे 
पड़ी हुई है । यदि छ॒प्त नही हुई तो अन्वेषकोंको उसकी अवश्य खोज 
करना चाहिए । 


२छ द्रव्य-संग्रह 


टीकाकारने प्रत्येक गाथाके पदोका मर्मोद्धाटन बडी विशद॒तासे किया है। 
साथ ही दूसरे ग्रन्थोके प्रचुर उद्धरण भी दिये है। ये उद्धरण आचार्य 
कुन्दकुद, गुद्धपिच्छ, समन्तभद्र, पृज्यपाद, अकलड्ू, वीरसेन, जिनसेन 
विद्यानन्द, गुणभद्र, नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती, शुभचन्द्र, योगीन्दुदेव और 
वसुनन्दिसिद्धान्तिदेव आदि कितने ही ग्रन्थकारोके ग्रन्थोसे दिये गये है, 
जिनसे टीकाकारकी बहुश्र्‌ तता और स्वाध्यायशीलता प्रकट होती है । 
गुणस्थानो और मार्गणाओका विशद प्रतिपादन, सम्बद्ध कथाओका प्रदर्शन, 
तत््वोका सरल निरूपण और लोकभावनाके प्रकरणमे ऊष्च, मध्य और 
अधो लोकका कथन करते हुए बीस विदेहोका विस्तृत वर्णन उनके चारों 
अनुथौगोके पाण्डित्यकों सूचित करता है। गाथा न० ३४ का उन्होंने 
जो ५० पृष्ठोमे विस्तृत व्याख्यान किया है वह कम आश्चर्यजनक नही हैं । 
टोकाको विशेषता यह है कि इसकी भाषा सरल और प्रसादय॒क्त है तथा 
सर्वत्र आध्यात्मिक पद्धति अपनायी गई हैं। अपनी इस व्याख्याको ब्ह्य- 
देवने 'वृत्ति' नाम दिया है. और उसे तीन अधिकारों तथा आठ अन्तरा- 
घिकारोम विभाजित किया है । 


(च) सम्कृत-टीकामे उल्खित अनुपत्नब्ध ग्रन्थ : 

इस टीकाम कुछ ऐसे ग्रन्थोके भी उद्धरण दिये गये है, जो आज 
उपलब्ध नहीं हैं और जिनके नाम मात्र सुने जाते हैं। उनमें एक तो 
आचाराघनाटिप्पण' हे , जो या तो श्रीचन्द्रका होना चाहिए और या 





१, हे *+ बृहदूदव्यसंग्रहस्याधिकारशुद्धि पूवकस्वेन ब्रृत्ति, प्रार- 
भ्यते ।-बूहदूद॒ब्य ० स० टी० घछू० २। 
२९ ' 'आचाराधनाटिप्पणे कथितमास्ते |? 


-+स० टी० पृ० १०६। 


चस्तावना श्५ 


१ अ २ जे 
जयनन्दिका । दूसरा ग्रन्थ है गन्धर्वाराधता । मालूम नही, यह ग्रन्थ कब 
ओऔर किसके द्वारा रचा गया । सम्भव है भगवतीआराधनाको हो गन्धर्वा- 
राधना कहा गया हो | परन्तु जो उद्धरण दिया गया हैं वह उसमे नहीं है । 


(छ) महत्त्वपूर्ण शद्भा-समाधान : 


इसमें कई शद्भू[-समाधान बड़े महत्त्वके हैं। एक जगह शड्ड्गा को 
गई है कि सम्यग्दृष्टि जीवके पृण्य और पाप दोनों ही हेंय है, फिर बह 


4. प० नाथूरामजी प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास” परृ० ८६ | 
२ ““* * तहिं “तुसमास घोसंतो शिवभूदी केवली जादो' इत्यादि 
गन्घर्वाराधनादिभणित व्याख्यानं कथ घटते ।' 
+--सं० टी० ए० २३३ । 
३. 'सम्यग्दप्टेजीवस्य पुण्यपापद्ट यमपि हेयम्‌। कथ पुण्य करो- 
तोति ? तत्र युक्तिमाह--यथा को5पि देशान्तरस्थमनोहरखीसमापादा- 
गतपुरुषाणां तदर्थ दानसन्मानादिक करोति तथा सम्यग्दष्टिरप्युपादेय- 
रूपेण स्वशुद्धात्माममेव भावयति। चारित्रमोहोद्यात्तत्नासमथ सन्‌ 
निर्दोषपर्मात्मस्वरूपाणामहत्सिद्धानां. तदाराधकाचार्योपाष्यायसाधूना 
च परमाक्म्पदुप्राप्यथ विषयकषायवजनाथ' च दानपूजादिना गुणस्त- 
वनादिना वा परमभक्ति करोति। तेन भोगाकाइक्षादिनिदानर- 
हितपरिणामेन कुटुम्बिनां पलालमिव अनीहितवबृत््या विशिष्टपुण्य- 
मासत्रवति, तेन च स्वर्ग देवेन्द्रलोकान्तिकादिविभूति प्राप्य विमानपरिवा- 
रादिसम्पद॑ं जीण-तृणमिच गणयन्‌ पञ्ममहाविदेषु गन्वा पहु्यति | 
किं पश्यतोति चेत--तदिद समवसरणं ते एुते वीतरागसचज्ञा ते एते 
भेदामदरत्नत्रयाराधका गणधघरदेवादयों ये पूच" श्रुयन्ते त इृदानी प्रत्य- 
क्षेण दृष्ठा इति मत्वा विशेषेण दृढधममतिभूरवा चतुथंगुणस्थानयोग्या- 
मात्मनो5विर्तावस्थामपरित्यजन्‌ भोगानुभवे5पि सति ध्रमध्यानेन काले 


श्दे द्रव्य-संग्रह 


पृण्य कैसे करता हैं? इसका समाधान करते हुए ब्रह्मदेव लिखते है कि 
जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देशमे स्थित मनोहर स्त्रीके पाससे आये 
पुरुषोका उस स्त्रीकी प्राप्तिके लिए दान (भेट), सम्मान आदि करता है, 
उसी तरह सम्यरदृष्टि जीव भी उपादेयरूपसे अपने शुद्ध आत्माकी हो 
भावना करता है, परन्तु चारित्रमोहके उदयसे उस निज-शुद्ध-प्रात्म-मावनामें 
असमर्थ होता हुआ निर्दोष परमात्मस्वरूप अहंन्त और सिद्धों तथा उनके 
आराधक आचार्य, उपाध्याय एवं साधुओकी परमात्मपदको प्राप्तिके लिए 
और विपय-कपायोको दूर करनेके लिए दान, प्‌्ञा आदिसे अथवा गृण- 
स्तुति आदिसे परम भक्ति करता है। इससे उस सम्यरदृष्टि जीवके 
भोगोकी आकाक्षा भादि निदानरहित परिणाम उत्पन्न होता हैं। उससे 
उसके बिना चाहे विशिष्ट पुण्यका आख्रव उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार कुटुम्बियों (कृषको) को बिना चाहे पछाल मिल जाता हें। उस 
पृण्यमे वह स्वर्गमे इन्द्र, लौकान्तिक देव आदिकी विभूति पाकर 
बहाँकी विमात, परिवार आदि सम्पदाकों जीर्ण तृणके समान मानता हुआ 
पाँच महाविदेहोमे पहुँच कर देखता हे कि यह वह समवसरण है, ये वे 
वीतराग सर्वज्नदेव है, और ये वे भेदाभेदरत्नत्रयके आराघक गणधरदेवादिक 
है, जिनके विपयमे हम पहले सुना करते थे । उन्हे इस समय प्रत्यक्ष देख 
लिया ऐसा मानकर धर्मम बुद्धिको विशेष दृढ़ करके चौथे गुणस्थानके योग्य 
अपनी अविरत अवस्थाकों न छोडता हुआ भोगोका अनुभव होनेपर भी 
धर्मध्यानपूर्वक समय यापनकर स्वर्गसे आकर तीर्थंकरादि पदोके मिलने पर 
भी पूर्व भवमे भावना किये विशिष्ट भेदज्ञानकी वासनाके बलसे मोह नहीं 





नीत्वा स्वर्गादागत्य तीथकरादिपदे प्राप्तेषपि पूवभवर्भावितविशिष्ट- 
भेदज्ञानवासनाबलेन मोह न करोति। ततो जिनदाक्षां ग्रहीत्वा * ** 
मोक्ष गच्छति । मिथ्यादप्टिस्तु ” 


-स० टी० ए० १०९-१६०।॥ 


अस्तावना श्ज 


करता है । इसके पश्चात्‌ जिनदीक्षा लेकर पृण्य-पापरहित निज परमात्मा- 
का ध्यान करके मोक्षको प्राप्त करता हैँ। पर भिथ्यादृष्टि तीव्र निदान- 
जनित पृण्यसे भोगोको पाकर, अर्धचक्रीरावणादिकी तरह, पीछे नरकको 
जाता है ।' 

इस शड्भू।-समाधानसे सम्यरदृष्टिको दृष्टिसे पृण्य-पापकी हेयतापर 
अच्छा प्रकाश पडता हैं । इसी तरह इस टीकामे ब्रह्मदेबने और भी कई 
शद्भा-समाधान प्रस्तुत किये है, जो टीकासे ही ज्ञातव्य है । 


(ज) अन्य टीकाएँ ; 


उक्त सस्कृत-टीकाके अतिरिक्त अन्य भाषाओम भी इसके रूपान्तर 
हुए हैं। मराठोमे यह गांधी नेमचन्द बालचन्द हारा कई बार छप चुका 
है। भग्रेजीम भी इसके दो सस्करण क्रमश सन्‌ १९१७ और १९५४६ में 
निकले है और दोनोके रूपान्तरकार एवं सम्पादक प्रो० घापषाल हैं। 
हिन्दीमे तो इसकी कई विद्वानोहारा अनेक व्याख्याएँ लिखी गई है और 
वे सब प्रकाशित हो चुकी हैँ। इनमें बा० सूरजभानजी वकील, प० 
हीरालालजी शास्त्री, प० मोहनलालजी शास्त्री और प० भवनेन्द्रजी 
“विश्व की टीकाएँ उल्लेखनीय हैं । 


(झ) द्रव्यसग्रह-वचनिका ; 

ब्रह्म देवकी संस्क्ृत-टी काके वाद और उक्त अन्य टीकाओसे पूर्व पण्डित 
जयचन्दजी छावडाने इसपर देशभाषामय (ढृढारी-राजस्थानीम) प्रस्तुत 
वर्चानका लिखी है । यह वचनिक्रा वि० स० १८६३ (सन्‌ १८०६) में 
रचों गयी है', जो लगभग १६० वर्ष प्राचीन है और अब पहली बार 





१ सवत्सर विक्रमतणू, अठठश-शत न्रयसाठ। 
श्रावणवदि चोद॒शि द्विस, पूरण भयो सुपाठ ॥५॥ 
--प्रस्तुत वचनिका, ३रा अधिकार, पृ० ७४ । 


२८ द्रव्य-संग्रह 


प्रकाशम आरहीो है। इसमे गाथाओका सक्षिप्त अर्थ व उनका भावार्थ 
दिया गया है। भाषा परिमाजित, प्रसादपूर्ण और सरल है। स्वाध्याय- 
प्रेमयोके लिए यह्‌ बडो उपयोगी है। प० जयचन्दजीने अपनों इस वच- 
निकाका आधार प्राय. ब्रह्मदेवकों सस्कृत-टोकाकों बनाया हैं | तथा उसोके 
आधारसे अनेक शड्भ।-समाघान भो दिये है। वचनिकाके अन्तमे उन्होने 
स्वयं लिखा है कि याका विशेष व्याख्यान याकी टीका, अह्मदेव 
आचायकृत हे, ताते जानना ।” इसमे कई चर्चाएँ बढ़े महत्त्वकी हैं 
ओर नयी जानकारी देतो हैं । 
(व्प) द्रव्यसग्रह-भाषा : 

उक्त वचनिकाक्रे बाद पं० जयचन्दजोने द्वव्यसग्रहका चौप।ई-बद्ध 
पद्यानुवाद भी रचा हैं, जिसे उन्होंने “द्रव्यसप्रह-भाषा! नाम 
दिया है। एक गाथाकों एक ही चौपाईमे बड़े सुन्दर ढंग एवं कुशलतासे 
अनूदित किया गया है और इस तरह ५८ गाथाओकी ४५८ चौयाइयाँ, 
आदिपे एक और अन्तमे दो इस प्रकार ३ दोहे, सब मिलाकर कुल ६१ 
छन्दोमे यह 'द्रव्यसप्रह-भाषा' समाप्त हुई है । आरम्भके दोहामे मज्जूल 
ओर छन्‍्दोके माध्यमसे द्रव्यसग्रहकोी कहनेकी प्रतिशञा की है। तथा अन्तके 
दो दोहोम प्रथम (न ६०) के द्वारा अपनो लघुताको मुनि नेमिचन्द्रकी 
लघुतासे अधिक प्रकट किया है । दूमरे दोहेके द्वारा अन्तिम मज़ूल किया 
हैं । इस तरह प० जयचन्दजीकी यह रचना भो बडी उपयोगो और 





१. द्व्यसग्रहभाषाका आदि और अन्तभाग प्र छ७ व्‌ ८५ | 
२. देव जिनेश्वर वंदि करि, बाणी सुगुरु मनाय ! 
करूं द्रव्यसग्रहतणी, भाषा छंद वणाय ॥ १ ॥ 
--प्रस्तुत वचनिका छू, ८० ॥ 
द्वव्यसग्रह-माषा' पद्य न, ६०, वचनिका पृ. ८०। 
बही, पद्च नं ६१ पृ, ८० । 


प्रस्तावना २९ 


महत्त्वकी है। बालक-बालिकाओको वह अनायास कण्ठस्थ कराई जा 
सकती है । 


२, ग्रन्थकार : 
(क) ग्रन्थकत्ताका परिचय : 


इसके कर्त्ता मुनि नेमिचन्द्र है। जैसा कि ग्रन्थकी अन्तिम (५८ वी) 
गाथासे प्रकट हैं। सस्कृत-टोकाकार श्रोब्नह्नदेव भो इसे मुनि नेमिचन्द्रकी 
ही कृति बतलाते हैं। अब केवल प्रश्न यह हैं कि ये मुनि नेमिचन्द्र 
कौन-से नेमिचन्द्र है और कब हुए है तथा उनकी रची हुई कोनन्सी 
कृतियाँ हैं, बयोकि जैन परम्परामे नेमिचन्द्र नामके अनेक विद्वान हो गये 
हैं ? इसी सम्बन्धमे यहाँ विचार किया जाता है । 

(ख) नमिचन्द्र नामके अनेक विद्वान ; 

१, एक नेमिचन्द्र तो वे है, जिन्होंने गोम्मटसार, त्रिलोकसार, रूब्धि- 
सार-क्षपणासार जैसे मूद्धन्य सिद्धान्त-ग्रन्थोका प्रणयन किया है और जो 
पसद्धान्तचक्रवर्ती”! की उपाधिसे विभूषत थे तथा गगवंशी राजा 
राचमल्लके प्रधान सेनापति चामुण्डराय (शक्र मं० १००, बि० सं० १०३४) 
के गुरु भी थे । इनका अस्तित्वसमय वि० स० १०३५ है। 

२. दूसरे नेमिचन्द्र वे हैं, जिनका उल्लेख वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवने 
अपने उपासकाध्ययन ( गा० ५४३ )में किया हैं और जिन्हें 'जिनागमरूप 


१ 'जह चक्‍्केण य चक्‍की छक्‍्खड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मइ-चक्केण भया छक्‍खड साहिय॑ सम्म॑ ॥। 
--कमंका० गा० ३९७। 
२. चामुण्डरायने इन्हीकी प्रेरणासे श्रवणवेलगोरा (मेंसूर) में 
७५७ फुट उत्त ग, विशाल एवं ससार-प्रसिद्ध श्रीबाहुबली स्वामीको 
मूर्तिका निर्माण कराया था। 


डे० द्व्य-संप्रद 


समुद्रकोी वेला-तरज़ोसे धुले हृदयवाला' तया सम्पूर्ण जगतमे विर्यात' लिखा 
है । साथ ही उन्हे नयनन्दिका शिष्य और अपना गुरु भी बताया है डे 

३ तीसरे नमिचन्द्र वे हे, जिन्होंने प्रथम नम्बरपर उल्लिखित नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्तलक्रवर्तीके गोम्मटसार ( जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड दोनो ) 
पर जीवतस्तवप्रदीपिका' नामकी संस्कृत-टीका, जो अभयचन्द्रकी 
'मन्दप्रबोधिका' और केशववर्णीकी सस्कृत-मिश्रित कनडो टीका 
जीवतस्वप्रदीपिका' इन दोनो टोकाओंके आघारसे रची गई है, 
लिखो हैं । 

४. चौथे नेमिचन्द्र प्रस्तुत द्रव्यसंग्रहके कर्ता नेमिचन्द्र है । 

इन चार नेमिचन्द्रोके सिवाय, सम्भव है, ओर भी नेमिचन्द्र हुए हो । 
पर अभीतक हमे इन चारका ही पता चला हैं। 

अब विचारणीय है कि ये चारो नेमिचन्द्र एक ही व्यक्ति है अथवा 
भिन्न-भिन्न ? 

(१) जहाँ तक प्रथम ओर तृतीय नेमिचन्द्रकी बात है, ये दीनो एक 
व्यक्ति नही हैं। प्रथम नेमिचन्द्र तो मूल ग्रन्थकार है ओर तोसरे नेमिचन्द्र 
उत्के टीकाकार हैं। तथा प्रथम नेमिचन्रका समय विक्रमकी 
११ वो शताब्दी है. ओर तीसरे नेमिचन्द्रका ईसाकी १६ वी 


१ सिससो तम्स जिणागम-जलरूणिहि-बेलातरग-घोयमणों ॥ 
संजाओं सयलछ-जणु विक्खानो णेमिचंदु त्ति ॥७५४३॥ 

२ तस्स प्रसाएण मएू आइरिय परपरागयं सत्थ । 
चच्छल्लयाएु रइय भवियाणमुवासयज्श्ययण् ॥७५४४७॥ 





३, डा० ए० एन० उपाध्ये, अनेकान्त वध ४, किरण १, प्रू० 
११३-१२० | तथा प० जुगलकिशझ्ोर मुख्तार, पुरातन जैन वाक्य-सूची- 
की प्रस्तावना ए० ८९ | 


प्रस्तावना द्वेर 


शताब्दो है । अत. इन दोनो नेमिचन्द्रोके पौर्वापर्यमे प्रायः ५०० वर्षका 
अन्तर होनेसे वे दोनो एक नहीं है । 

(२) प्रथम तथा द्वितोय नेमिचन्द्र भी एक नहीं है। प्रथम नेमिचन्द्र 
जहाँ विक्रमकी ११ वी झताब्दो (वि० स० १०३५) में हुए है * वहाँ द्वितीय 
तेमिचन्द्र उनसे लगभग १०० वर्ष पोछे--१२ वो शताब्दी (वि० सं० 
११२५) के विद्वान्‌ है; क्योंकि द्वितीय नेमिचन्द्र वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवके 
गुरु थे ओर वसुनन्दिका समय १रवी शताब्दी (वि० स० ११५०) है । 
इसके अलावा, प्रथम नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्त्ती कहे जाते है और दूसरे 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव । 

(३) प्रथम और चतुर्थ नेमिचन्द्र भी भिन्न हैं। चतुर्थ नेमिचन्द्र जहाँ 
अपनेको 'तनुसूत्रधर” (अल्पज्ञ) कहते है. वहाँ प्रथम नेमिचन्द्र चक्रवर्तीकी 
तरह सिद्धान्तके छह खण्डोका विजेता--'सिद्धान्तचक्रवर्ती! अपनेकों प्रकट 
करते है । सस्क्ृतटीकाकार ब्रह्मदेवने भी अपनी टीकामे द्रव्यसंग्रहकार 
चौथे नेमिचन्द्रकों जगह-जगह “सिद्धान्तिदेव” हो लिखा है , सिद्धान्तचक्रवर्ती 
नही । अपि च, प्रथम नेमिचन्द्र अपने गुरुओका उल्लेख करते हुए पाये 
जाते है , पर चोथे नेमिचन्द्र ऐसा कुछ रहीं करते--मात्र अपना ही नाम 
देते देखे जागे है । इसके अतिरिक्त दोनोम मान्यताभेद भो है । प्रथम 





. अनेकान्त वष ४, किरण १ । 
- वही । 


. पुरातन जैन वाक्यसूचीकी प्रस्तावना पृ० १०० । 
द्ृष्यसग्रह गाथा ५८ । 

गोम्मटसार-कसकाण्ड गा० ३९७ | 
द॒ग्यसंग्रह-सस्कृतटीका श० २, ५, ५८ आदि । 


हू (३ 
७, कमकाण्ड गाथा ४३६, ७८७५, त्रिकोकसार गा० ३०१८, लब्धि- 
सार गा० ४४८ | 


८. ब्रृ० द्रव्यसंग्रह गा० ५८, लघुद्ध॒ब्यसं ० गा० २५ | 


ही # 66 #ए 0 ०) 


है 4 द्रव्य-संप्रह 


नेमिचन्द्रने भावालवके जो भेद (५७) गिनाये है' वे द्रव्यसंग्रहकार-द्वारा 
प्रतिपादित भावाखवके भेदो (३२) से भिन्‍न है । इसके अलावा, प्रथम 
मेमिचन्द्र दक्षिण भारतके निवासी हैं और चतुर्थ नेमिचन्द्र उत्तर भारत 
(मालवा) के विद्वान्‌ है। इन सब बातोसे प्रथम नेमिचन्द्र और चतुर्थ 
नेमिचन्द्र एक व्यक्ति नहों है--त्रे दोनो एक दूसरेसे पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व रखते है । 

(४) द्वितीय ओर तृतीय नेमिचन्द्र भी अभिन्न नही है, द्वितीय नेमि- 
चन्द्र १२ वी शताब्दीके विद्वान हैं और तृतीय नेमिचन्द्र १६ वी शतीमे 
हुए है और इस लिए इनमें लगभग चारसो वर्षका पोर्वापर्य है। 

(५) तृतीय और चतुर्थ नेमिचन्द्र भो एक नही हैं । १३ वी शताब्दी 
(वि.स १३००) के ग्रन्थकार ५ आशाधरजीने चोथे नेमिचद्दके द्रव्यसंग्रहके 
नामोल्लेखपूर्वक तथा बिना नामोल्लेखके उसको अनेक गाथाओकों अतगार- 
धर्मामृतकी स्वोपज्ञ टीकामे उद्धृत किया है। अत चौथे नेमिचन्द्र स्पष्ठतया 
प आशाधरजीके पूववर्ती अर्थात्‌ १३ वी शताब्दीसे पहलेके है, जब कि 
तृतीय नेमिचन्द्र उनके उत्तरकालीन भर्थात्‌ १६ बी झतीमे हुए है । 


(ग) द्रव्यसग्रहके कर्ता नेमिचन्द्र : 


भब रह जाते है दूमरे और चौथे नेमिचन्द्र । सो ये दोनो विद्वान 
निम्न आबारोसे एक्र व्यक्ति ज्ञात होते है । 


१, मिच्छत्त अविरणं कसाय-जोगा य आसवा होति । 
पण वारस पणचीस पण्णरसा होति तब्मेया ह 
--गोम्म० कम ० गा० छ्ण्ध्‌ 
२, मिच्छत्ताविरदि-पमाद-जोग-कोहादओड्थ  विण्णेया । 
पण पण पणद्स तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ 
--हृव्यस गा० ३० । 
३, टीका घू० ४, १०९, ११२, ११६, २०४। 





अस्तावना शेड 


१ प, आशाधरजो (वि,स १३००) ने वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवका 
सागारघर्मामृत तथा अनगारधर्मामृत दोनोकी टीकाओमे उल्लेख किया है है 
और वधुनन्दिने द्वितीय नेमिचन्द्रका अपने गुरुरूपसे स्मरण किया है * तथा 
उन्हें श्रीतन्दिका प्रशिष्य एवं नयनन्दिका विष्य बतलाया है 3, ये नयनन्दि 
यदि वे ही नयनन्दि है, जिन्होंने 'सुदंसगचरिड” को रचना की हैं और 
जिसे उन्होंने घाराम रहते हुए राजा भोजदेवके कालमे वि० सं० ११०० 
मे पूर्ण किया है , तो द्वितीय नेमिचन्द्र नयनन्दिसे कुछ ही उत्तरवर्ती और 
वसुनन्दिसे कुछ पूर्वत्र्ती अर्थात्‌ बि० स० ११२५ के करीबके विद्वान्‌ ठहरते 
है । उधर चौथे नेमिचन्द्र (द्रव्यसग्रहकार) का भी समय प० आशाधरजी- 
के प्रन्योमि उनका उल्ऐेख होने तथा ब्रह्मदेव हारा उनके द्रब्यसग्रहकी 
टीका लिखों जानेसे उनस पूर्ववर्ती अर्थात्‌ वि०ग स० की १२ वा शताब्दी 
सिद्ध होता है । इम लिए बहुत सम्भव हैं कि ये दोनो नेमिचर्द्र एक हो । 

२ बयुनन्दिने अपने गुरु नेमिचन्द्रको 'समम्त जगतसे विख्यात? 
बतलाया हैं। उधर 'सुब्सगचरिड”! के कर्त्ता नयनन्दि भी अपनेको 
जगत-बिख्यात! प्रकट करते हैं.। इसमे ध्वनित होता है कि वसुनन्दि- 


१ सा० घ. टी ४-७२, जनगा० घ. टी, ५-६६, ८-३७ और 
<-८८ ॥ 
२ वसुनन्दिश्रावका० गा० १७३, ५४४ । 
३ वही, गा० ५४०, ५४२ । 
४ णिच-विक्कम-कालहो ववगएसु । एयारह - संवच्छर - सएसु ॥ 
तहिं केंवलि-चरिड अमयच्छरेण । णयणदी विरयड विव्थधरण ॥ 
+-खसुर्दंसणचरिड अन्तिम भ्रशस्ति । 
७, पढम-सीसु तहो जायउ जगविक्खायड म्ुणि णयणंदी ।॥ 
चरिंड सुद्सणणाहहों तेण अवाहहो बिरइड**'। 
--सुदुसणचरिठ, अल्तिमप्रद० ४। 


इछ द्रव्य-संभद 


को अपने द्वारा नेमिचन्द्रके गुरूूपसे उल्लिखित नयनन्दि वें ही नयनन्दि 
अभिप्रेत है जो सुदंसणचरिड' के कर्त्ता है और उन्हीके जगत-विख्यात 
जैसे गुणोको वे उनके शिष्य और अपने गुरु (नेमिचन्द्र) में भी देख रहे है । 
इससे जान पडता है कि वसुनन्दिक्रे उल्लिखित नयनन्दि और '“सुदंसण- 
चरिडः के कर्त्ता नयनन्दि अभिन्‍न है तथा उन्हीके शिष्य नेमिचन्द्रका 
वसुनन्दिने अपने गुरुरूपसे स्मरण किया है और ये नेमिचन्द्र वे ही नेमिचन्द्र 
हो, जो द्रब्यसंग्रहके कर्त्ता हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं हैं । 

३ द्रव्यसग्रहके मस्कृत-टोकाकार ब्रह्मदेवने द्रव्यसग्रहकार नेमिचन्द्रको 
'सिद्धान्तिदेब” उपाधिके साथ अपनी सस्कृत-टीकाके मध्यमे तथा अधि- 
कारोके अन्तिम पुष्पिका-वाक्योमे डल्लेखित किया हैं । उधर वसुनन्दि और 
उनके गुरु नेमिचन्द्र भी 'सिद्धान्तिदेव' को उपाधिसे भूषित मिलते है. । 
अत; असम्भव नहों कि ब्रह्मदेवके अभिप्रेत नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिव और 
वसुनन्दिके गुरु नेभिचन्द्र सिद्धान्तिदिव एक हो । 

४. ब्रह्मदेवने द्रव्यसंग्रहके प्रथम श्रधिकारके अन्तमे और द्वितीय 
अधिकारसे पहले वसुनन्दि-ध्रावकाचारकी दो गाथाएँ न० २३ और न० 
२४ उद्धृत करते हुए लिखा है 2 के “इसके भागे पूर्वोक्त छहो द्र॒व्योका 


१.  श्रीनेमिचन्द्रसिद्वान्तिदेवे पूनीं -प्रृू०२। (* 
' 'तिप्ठन्तोत्यश्िप्रायो भगवतां शक्रीनेमिचन्द्रसिद्वान्तिदेवानामिति ।! 
--छू० ५८। इति श्रोनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदंविरिते द्ब्यसग्रहग्न्धे “ 
*“'प्रथमोडथिकार समाष्त । “इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवबिरचिते 
ड़ब्यसंग्रहग्रन्थे. ह्ितीयोडइघिकार समाप्त । 'इति:**अश्रीनेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तिदेवेविरचितस्य द्वब्यसग्रहाभिधानग्रन्थस्य ' श्रोश्नह्मदेवक्ृतबृत्ति 
समाप्ता [+--छए० २७१ । 

२ आशाधर, सा० घ० टी० ४-५२, अनगा० घ० टी० द-८८ । 

३ बृहदूद्वष्यसग्रह-संस्कृतटीका पृ० ७६ । 





प्रस्तावना श्प्‌ 


चुलिकारूपसे विशेष व्याख्यान किया जाता है । वह इस प्रकार है । यह 
उत्थानिकावाक्य देकर उन दोनो गाथाओको दिया गया है ओर द्रथ्यसग्रह- 
कारकी गाथाओकी तरह ही उनकी व्याख्या प्रस्तुत की हैँं। व्यास्याके 
अन्तमे चूलिका' शब्दका अर्थ बतलातें हुए लिखा है कि विशेष व्याख्यान, 
अथवा उबतानुक्त व्याख्यान और उक्तानुक्त मिश्रित व्याख्यानका नाम 
चूलिका है । 
आशय यह है कि ब्रह्मदेवने बसुनन्दिको गाथाओ ( नं०२३ व २४ ) 
को जिस ढगमे यहाँ प्रस्तुत किया है और उनकी व्याख्या दो है, उससे 
विदित होता है कि वे वसुनन्दिके गुरु नेमिचन्द्रकों ही द्रव्यसग्रहका कर्चा 
मानते थे और इसी लिए वसुनन्दिकी उक्त विशिष्ट गाथाओ और अपनी 
व्याख्याद्वारा उनके गुरु ( नेमिचन्द्र द्रव्यसग्रहकार ) के संक्षिप्त कथनका 
उन्होने विस्तार किया हैं। और यह कोई असग्रत भी नहीं है, क्योंकि गुरुके 
हृदयस्थ अभिप्रायका जितना जानकार एवं उद्धाटक साक्षात्‌-शिष्य होसकता 
है उतना प्राय अन्य नहीं । उक्त गाथाओकी ब्रह्मदेवने उसी प्रकार व्याख्या 
की हैं जिस प्रकार उन्होंने द्रव्यसग्रहकी समस्त गाथाओकी को हैं। स्मरण 
रहें कि ब्रह्मदेवने अन्य आचार्यके भी बीसियो उद्धरण दिये है, पर उनमेसे 
उन्होंने किसो भी उद्धरणकी ऐसी व्याख्या नहीं की और न इस तरहसे 
उन्हे उपस्थित किया है--उन्हें तो उन्होने 'तदुक्त', 'वथा चोक्त' जैसे 
शब्दोके साथ उद्धत किया हैं । जब कि वसुनन्दिकी उक्त गाथाओओको द्रव्य- 
सग्रहकारकी गाथाओंकी तरह “अत पर पूर्बेक्तिद्रव्याणां चूलिका- 
रूपेण विस्तर-व्याख्यानं क्रियते | तद्यथा-- जैसे उत्थानिका-वाक्य 
के साथ दिया है। अत: ब्रह्मदेवके उपयुक्त प्रतिपादनपरसे यह निष्कर्ष 
सहज ही निकला जा सकता हैं कि उन्हें वसुनन्दिके गुरु नेमिचन्द्र हो द्रव्य- 
सग्रहके कर्त्ता अभीष्ट है--वे उन्हे उनसे भिम्न व्यक्ति नहीं मानते है । 





१. बृहदूद व्यसंग्रह-सस्कृतदोीका छू० ८० ६ 


3 द्रव्य-संग्रह 


इस तरह उपयुक्त आधारोसे द्रव्यसंग्रहके कर्त्ता मुनि नेमिचन्द्र वे हो 
नेमिचन्द्र ज्ञात होते हैं, जो वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवके गुर और नयनन्द्रि 
सिद्धान्तिदेव (सिद्धान्तपारंगत) के शिष्य है। सम्भवतः इसीसे--सगुरु- 
शिष्योको 'सिद्धान्तिदेव” होने से--बरह्मयदेव उन्हें ( द्रवब्यसग्रहकार 
मुनि नेनिचन्द्रको) भी 'सिद्धान्तिदेव!” मानते कौर उल्लिखित 
करते हुए देखे जाते है। इसके प्रचुर प्रमाण उनकी द्रब्यसग्र हवृत्तिमे 
उपलब्ध है। 


(थे) समय $ 


हम ऊपर कह आये है कि नयनन्दिते अपना 'सुद्सणच रिछ्ठ! विक्रम 
स० ११०० में पूर्ण किया है। अत) नयनन्दिका अस्तित्व-समय बवि० सं० 
११०० है। यदि उनके शिष्य नेमिचन्द्रकों उनसे ज्धिक-ले-अधिक २५ वर्ष 
पीछे माना जाय तो वे लगभग वि०स० ११२५ के ठहरते हैं। उधर 
इनके शिष्य वसुनन्दिका समय विक्रमकी १२ थी हाताब्दीका पूर्वार्ध 
अर्थात्‌ वि० स० ११५० माना जाता है, जो उचित है । इससे भी नयनन्दि 
(वि० सं० ११००) और वसुनन्दि (वि० स० ११५०) के मध्यम होनेवाले 
इन नेमिचन्द्रका समय विक्रम स० ११२५ के आस-पास होना चाहिए । 


(ड) गुरु-शिष्य 


यद्यपि द्रव्यसग्रहकारने न अपने किसी गुरुका उल्लेख किया है 
और न किसी शिष्यका । उनके उपलब्ध लघु और बृह॒द्‌ दोनों द्रव्य- 
सग्रहोम उन्‍होंने अपना नाममात्र दिया हैं। इतना विशेष है कि लघु- 


$ वसुनन्दि, उपासलकाध्ययन गा० ७४२ । 
२. प० जुगलकिशोर मुख्तार, पुरातन जैन वाक्य-सूची, प्रस्तावना 
पृ० १००१ 


अस्तावना ३७ 


द्रव्यसंग्रहमे उसकी रचनाका निमित्त भी बताया हैं )| और वह है सोम 
(राजश्रेष्ठी)। उन्हीके बहानेसे भव्यजीवोंके कल्याणार्थ उन्होंने उसे रचा 
है । फिर भी वसुनन्दिके उल्लेखानुसार उनके गुरु नयनन्दि है और दादा 
गुर श्रीनन्दि । वसुनन्दि उनके साज्ञातशिष्य है। वसुनन्दिनं अपना 
'लपासकाध्ययन”, जो अर्थतः आचार्यपरम्परासे आगत था, शब्दतः 
उन्हीसे सिद्धान्तका अध्ययन करके उनके प्रसादसे पूरा किया था है ग्रन्य- 
कारके और भो शिष्य रहे होगे, पर उनके जाननेका अभीतक कोई 
साधन प्राप्त नही है । 


(च) प्रभाव : 


यो तो ग्रन्थकारने स्वयं अपना कोई परिचय नहीं दिया, जिससे उनके 
प्रभावादिका पता चलता, तथापि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोद्रारा उनका स्मरण 
किया जाना और भगवान” जैसे सम्मानसूचक शब्दोके साथ उनके 
द्रव्यमग्रहकों गाथाओंका उद्धरण देना आदि बातोंसे उनके प्रभावका पता 
चलता है । वसुनन्दि सिद्धान्तिदेव तो उन्हें 'जिनागमरूपी समुद्रकी 
वेला-तरज्ञोंसे घुछे हृदयबाला” तथा समस्त जगतमे विख्यात! 





१3, सोमच्छलेण रइया परयत्थछक्घणकराउ गाहाओ । 
भवच्चुवयार-णिमित्त गणिणा सिरिणेमिचदेण ।। 
-++लघुद्रव्यसं० गा० २५ 
२ वसुनन्दिसिद्धान्तिदेव, उपासक्ाध्ययन गा० ५४०,५७३,५४२। 
हे वही, गा० ५४४ । 
४. ब्रह्मदेव, द्ृव्यसभ्रह-सस्कृतटोका, ए० ७८, ३४५९, २२९ । 
तथा आश्ञाघर, अनगारधर्मार्तटीका ध० ४, १०९, ११६, ११८। और 
जयसेन, पश्चास्तिकाय-तात्पयबृत्ति ३० ६, ७, १६३, १८६ । 


३८ दव्य-सम्रह 


बतलतते है। इससे वे तत्कालोन विद्वानोमे निश्चय हो एक प्रभावशालों 
एवं सिद्धान्तवेत्ता तिद्वान्‌ रहे होंगे, यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 


(छ) स्थान . 


बह्मदेवके' उल्लेखानुमार ग्रन्थकारने अपने दोनो द्रव्यसग्रहोकी रचना 
आश्रम! नामक नगरके श्रोमुनिसुत्रततीर्थकरचैत्यालयमे रहते हुए की 
थी | यह आश्रम” नगर उस समय मालवाके अन्तर्गत था और मालवा- 
सम्राट्‌ धाराधिपति परमारवंशां भोजदेवके प्रान्तीय-प्रशासक परमारवशीय 
श्रीपालद्वारा वह प्रशासित था। सोम” नामक राजश्रेष्ठी उनका प्रभाव- 
शाली एवं विश्वसनीय अधिकारी था, जिसके अधिकारमें खजाना आदि कई 
हत्त्वपूर्ण विभाग थे। इन सोमश्रेष्ठोके अनुरोधवर हो श्रोनेमिचन्द्र सिद्धा- 
न्तिदेवने पहले २६ गाथात्मक पदार्थलक्षणरूप लघुद्रव्यसंग्रह* और 
फिर पांछे विशेष तत्त्वज्ञानके लिए बृह॒द्द्रव्यसंग्रह” रचा था। ब्रह्मय- 
देवने अपने इस उल्लेखमे सोमश्रष्ठीको 'परम आध्यात्मिक भव्योत्तम! 
बताया है, जिससे सोमश्रेष्ठीको उत्कट आध्यात्मिक-जिज्ञासाका परिचय 


4 “अथ मालवदेशे घारानामनगराधिपतिभोजदेवाशिधानकलि- 
कालचक्रवर्तिसम्बन्धिनः श्रीपाल्मण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याअ्रमनामनगरे 
श्रीमुनिसुत्रततीथकरचेत्यालये. शुद्धास्मद्रब्यसवित्तिसमुत्पन्नसुखारत- 
रसास्वादविपरीतनारकादिदु.खभयभीतस्य॒ परमात्मभावनोस्पन्नसुख- 
सुधारसपिपासितस्य भेदामेदरत्नत्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य 
आण्डागाराधनेकनियोगाधिकारिसोमाभिधानराजश्रेष्टिनो निमित्त श्री- 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवे पूर्व षड्विशतिगाथामिलघुद्धव्यसअहं हत्या 
पद्चाहिशेषतत्वज्ञानार्थ विरचितस्य बृहदृद्वव्यसग्रहस्याधिकारशुद्धिपूव- 
कव्वेन वृत्ति. प्रारभ्यते ।! 


--अदायदेव, वृहदूद्वव्यस० बृत्ति प्ृ० १-२ । 


प्रस्तावना ड्ेर, 


मिलता हैं | इसी उल्लेखसे जहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उक्त आश्रम! 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवके स्थायी अथवा अस्थायी निवासके रूपमे विश्वुत था, 
भौर सोमश्रेष्ठी जैसे आध्यात्मिक सुधारसपिपासु वहाँ पहुँचते थे, वहाँ इस 
पावन स्थानका महत्त्व भी प्रकट होता है। लगता है कि उन दिनो जैन 
परम्परामे इस स्थानकी प्रसिद्धि एवं मान्यता वहाँके उक्त चैत्यालयमें 
प्रतिष्ठित बीसवें तोर्थकर मुनिसुन्रतनाथकी सातिशय, मनोज्ञ एवं आकर्षक 
प्रतिमाके कारण रहो है । म॒तिके इस अतिशयका उल्लेख मुनि मदनकीतिने 
शासनचतुस्त्रिशिका ( पद्य २८ ), निर्वाणकाण्डकारने प्राकृत-निर्वाणकाण्ड 
( गा० २० ) और मुनि उदयकोतिने अपश्रंश-निर्वाणभक्ति (गा०६ ) 
में भो किया है। इन उल्लेखोसे स्पष्ट जान पडता है कि उक्त आश्रम! 
नगर एक प्रसिद्ध और पावन दिगम्बर तीर्थस्थान रहा है । 


इस स्थानकी वर्तमान स्थितिके बारेमें प० दीपचन्द्रजी पाण्डया' और 

।० दशरथ शर्माने ऊहापोह एवं प्रमाणपर्वक विचार करते हुए लिखा है 
कि “आश्रम” नगर, जिसे साहित्यकारोने आश्रम, भाशारम्यपट्टण 

आश्रमपत्तन , पट्टण और पुटमेदन के नामसे उल्लेखित किया है , राज- 


१. क्या पाटण-केशोराय हो प्राचीन आश्रमनगर है ?” शीषक लेख, 
वीरवाणो ( स्मारिका ) वष १८, अक १३, ए० १०९। 

२. आश्रमपत्तन ही केशोराय पट्न है” शीषक निबन्ध, अनेकान्त 
( छोदेलाल स्घूति अंक ) चष १९, कि० १-२, एू० ७० । 

३. मदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका पद्य २८ तथा डदयकोर्ति 
अपअंशनिर्वाणमक्ति गा० ६। 

४ निर्वाणकाण्ड गा० २० । 

७, नयचन्द्रसूरि, हम्मोरकाब्य ८<-१०६। 

६, ७, चन्द्रशेखर, सुजनचरितमहाकान्य ११-२२, ३९। 

<4 जल और स्थर मार्गोले व्यापार करनेवाले नदी-किनारे स्थित 


छे० द्रव्य-संग्रह 


स्थानके अन्तगंत कोटासे उत्तरपृवंको ओर रूगभग € मीलकी दूरीपर और 
बुँदीसि लगभग ३ मोल दूर चमंण्वतो ( चम्बल ) नदोपर अवस्थित बर्तमान 
किशोराय पाटण” अथवा 'पाटण केश्ोराय' ही हैँं। प्राचीन कालमे 
यह राजा भोजदेवके परमार-साम्राज्यके अन्तर्गत मालवामे रहा है। 
निसर्गरमणीय यह स्थान आश्रम-भूमि ( तपोवन )के उपयुक्त होनेके कारण 
बास्तवम आश्रम' कहलानेका अधिकारी है । नदीके किनारे होनेसे यह 
बडा भव्य, शान्‍्त और मनोज्ञ हैं। इसकी प्राकृतिक सुपमा बहुत हो 
आकर्षक है। सम्भवत इसी कारण यह जैनो ( दिगम्बरों ) के 
अतिरिक्त हिन्दुओका भो तोर्थ है। दिगम्बर-साहित्यमे इसके 
दिगम्बर तीर्थ होनेके प्रचर उल्लेख विक्रममी १२ वी-१३ वी शताब्दीसे 
मिलते है और जैनेतर-साहित्यमे इसके हिन्दु तीर्थ होनेके निर्देश विक्रमकी 
१५ वी-१६ वी शताव्दीसे उपलब्ध होते है। पाण्ड्याजीके कथनानुसार 
आज भी वहाँ ( पाटण केशाराय कस्ब्रामे ) चम्बर नदीके किनारे बहुत 
विशाल लगभग ४० फुट ऊँचा भव्य जैन मन्दिर है। मन्दिर्का एक भाग 
सुदृढ़ नीव है, जिससे मन्दिर्को परावीसे कभी क्षति से पहुँचे । दूसरे भागमे 
शार्त, कोठे भादि बने हुए है, जहाँ बहुमख्पामे बाहरसे यात्री आते व 
ठहरते है और दर्शव, पूजन करके मनोरथ पूरा होने हेतु गण-भोज भो 
किया करते है। श्रीमृनिसुत्रतकी दिगम्बरीय प्रतिमा मन्दिरके ऊपरी 
भागमे सृगभंम विराजमान हैं। पृथ्वीतलमे नीचे होनेके कारण जनता 
इस प्राचीन मन्दिरको भुई देवरा! ( भौयरा ) कहती है । डा० शर्माके 





नगरको पुटभेदन ओर मुख्यत, बन्द्रगाहकों पत्तन या पहन कहा जाता 
है, चाहे वह समुद्रतटपर हो या नदी-तटपर | आश्चवमनगरके लिए ये 
दोनो शब्द प्रयुक्त हो सकते है, क्योकि वह चम्बलके किनारे स्थित है । 

१. डा० शर्मके डल्लिखित छेखमे उद्ष्त भआर्काएलॉजिकल सर्वे 
आफ इण्डिया की १९०४-७ की प्रोग्रेस रिपोट । 


प्रस्तावना डरे 


सूचनानुसार रणथभोरके राजा हठीले हम्मो रके पिता जैंसिहने पृत्रकों राज्य 
देकर आश्रमपत्तनके पवित्र तोर्थके लिए प्रयाण किया था । तथा रण- 
धभोरेश्वर हम्मीरने राजधानीमे यज्ञ न कर इसी महान्‌ तीर्थपर आकर 
'ोटिसख!' किया था । किन्तु प्रतीत होता है कि १६वीं दताब्दीकी 
जनता इसे आश्रमपत्तन या आश्रमनगर न कह कर पत्तनया पटुनया 
पुटमेदन कहने लगी थो । 

इस तरह आश्रमनगर जैनोंके साथ हिन्दुओका भी पावन तीर्थस्थान 
है। श्रोनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवने ऐसे महत्त्वपूर्ण एवं प्राकृतिक सुषमासे 
सम्पन्न शान्त स्थानको साहित्य-सृजन, ज्ञानाराधन और ध्यान आदिके लिए 
चुना हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है । 


(ज) रचनाएँ :-- 
जैमाकि ऊपर कहा जा चुका है कि श्रोनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिककी दो 
हो रचनाएँ उपलब्ध है--एक लघुद्रव्यमग्रह और दूसरी बृह॒द्द्रव्यगग्रह । 


१ नथचन्द्रसूरि, हम्मारमहाकाव्य ८५-१०६। 

२, चन्द्रशेखर, सुजनचरितमहाकाब्य ११-७८ । 

३ बही, ११-२२ । 

४, सन्‌ १९४९ में मदनकीतिंकी शासनचतुस्त्रिशिकाके सम्पादन-समय 
उसक उल्लेख (पद्च २८ ) में जाये आश्रस' पदसे आश्रमनगरको 
भोर मेरा ध्यान नही गया था और उतके तृतीय चरणमें विद्यमान 'वि प्र- 
जनावरोधनगरे' शब्दोपरसे अवरोधनगरकी कल्पना की थी, जो 
ढीक नही थी । वहाँ आश्रम” से आश्रमनगर मदनकीततिको इृष्ट है, 
इसकी ओर हमारा ध्यान प० दीपचन्द्रजी पाइ्याके उस लेखने आकर्षित 
किया है, जो उन्होंने वोरबाणी (स्मारिका ) व १८, अक ३ में 
प्रकाशित किया है और जिसका जिक्र ऊपर किया गया है | इसके लिएु 
हम उनके आभारी हैं ।--सम्पादक । 





४२ पव्य-संग्रह 


इन दोके अलावा उनकी और कोई कृति प्राप्त नहीं है। उनके प्रभावकों 
देखते हुए यह सम्भावना अवश्य की जा सकती है कि उनने और भो 
कृतियोका निर्माण किया होगा, जोया तो लुप्त हो गई या शास्त्र- 
भण्डारोमे अज्ञात दशामे पडो होगों। 


(झ) त्ह्मदेव : 


ब्रद्मदेव श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिकके बृहद्द्रव्यसग्रहके संस्कृत-टीका- 
कार हैं और वे उनके प्रन्थीसे बहुत परिचित एवं प्रभावित मालूम पड़ते है । 
अत उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और समयके सम्बन्ध भी यहाँ विचार 
करना अनुचित न होगा । 


(१) व्यक्तित्व : 


श्रीव्रह्मदेवकी रचनाओपरसे उनके व्यक्तित्वका अच्छा परिचय मिलता 
हैं। वे प्राकृत, अपभ्रश और संस्कृत तोनों भाषाओके पण्डित थे और 
तोनोमे उनका अबाध प्रवेश दिखाई देता है। वे अध्यात्मकी चर्चा करते 
हुए उसके रसमे स्वय तो निमर्न होते ही है, किन्तु पाठकोकों भी उसमे 
तन्‍्मय कर देनेकी क्षमता रखते है । इससे वे स्पष्टतया आध्यात्मिक विद्वान्‌ 
जान पडते है। लेकिन इससे यह न समझ लिया जाय कि वे केवछ 
आध्यात्मिक हो विद्वान्‌ थे। वरन्‌ द्रब्यानुयोगकी चर्चाके साथ प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग और चरणानुयोगके बीसियो ग्रन्थोके उद्धरण देकर वे अपना 
चारो अनुयोगोका पाण्डित्य एवं बहुश्रुतत्व भी रुपापित करते है । पचास्ति- 
कायकी तात्पर्यवृत्तिमे जयसेनने और परमात्मप्रकाशकी कन्नड-टीकामें 
मलघारी बालचन्द्रने उनका पूरा अनु करण किया हैं । पदच्छेद, उत्थानिका, 
अधिकारो जोर अन्तराधिकारोंकी कल्पना इन दोनो विद्वानोने ब्रह्मदेवसे 
लो है । शब्दसाम्य और अथंमान्य तो अनेकत्र है। समयका विचार करते 


३. परमात्मप्रकाशबूत्ति (नई आवृत्ति) १-२१४, ए० ३७१ । 


प्रस्तावना डरे 


समय हम आगे दिखायेंगे कि जयसेनका अनुकरण ब्रह्मदेवने नहीं किया, 
अपितु ब्रह्मदेवका जयसेनने किया है । 


(२) कृतित्व : 


ब्रह्म देवकी निम्न रचनाएँ मानो जाती हैं '-- 

१. परमात्मप्रकाशवृत्ति, २. वृहद्द्॒व्यसग्रहवृत्ति, रे. तत्त्वदीपक, 
४ शानदोपक, ५. त्रिवर्णाचारदीपक, ६. प्रतिष्ठातिलक, ७. विवाहपटल 
और ८ कथाकोश । 

परन्तु डा० ए० एन० 3पाध्ये उनकी दो ही प्रामाणिक रचनाएँ 
बतलाते है ---एक परमात्मप्रकाशवृत्ति और दूसरों बृह॒द्द्रव्यसंग्रहवृत्ति । 

१. परमात्मप्रकाशवृ त्षि--परमात्मप्रकाश ( परमप्पयासु ) श्री 
योगिन्द्रदेवकी अपभ्रशमें रचो महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमे आत्मा ही पर- 
मात्मा है, इसपर प्रकाश डाला गया है । ब्रह्मदेवने इसीपर सस्कृतमें अपनी 
वृत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने स्वयं 'परमास्मप्रकाशबृत्ति' कहा है । 
आध्यात्मिक पद्धति, पदच्छेद, उत्थानिका, सन्धिको यथेच्छता, अधिकारों 
और अन्तराधिकारोकी कल्पना ये सब वृहद्द्रव्यसग्रहवृत्तिकी तरह इसमें 
भी है । भाषा सरल और सुबोध है । 

२, बृहद्द्रव्यस ग्रहवृत्ति--इसका परिचय इसी प्रस्तावनामे पृष्ठ 
२३ पर दिया जा चुका है । 


(३) समय : 

(१) ब्रह्मदेवने वसुनन्दिकि उपासकाध्ययनसे दो गाथाएँ (न० २३ व 
२४) वृहदूद्रव्यसग्रहवृत्ति (पृ० ७६) मे उद्धृत की है ओर उनका विस्तृत 
4 परमात्मप्रकाश (नई आवृत्ति), हिन्दी प्रस्तावना छ० ११६ । 

२ सूत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रकाशबृत्ति समाप्ता ।-- 
डा० उपाध्ये, परमात्मप्रकाश अ० २-२१४, छू० ३७० | 


डंडे दृव्य-संग्रदद 
व्याख्यान किया है। वसुनन्दिका समय विक्रम स० ११४० है। अतः 
ब्रह्मदेव वसुनन्दि (वि० ११५०) से पूर्ववर्ती नहीं है--?के उत्तरवर्ती है । 
(२) प० आशाधरजी (वि० स० १२९६) ने अपने सागास्धर्मामृत 
(१-१३) में क्रह्मदेवकी वृहद्द्रव्यमग्रहवृत्ति (प० ३३-३४) का अनुकरण 
किया है और उनके 'तलवरग्ृहीततस्कर” का उदाहरण ही नहीं अप- 
नायथा, अपितु उनके शब्दों और भावोकों भो अपनाया है ) झतएव ब्रह्मदेव 
पं० आधाघरजों (वि० सं० १२६६) से पूर्ववर्ती है । 


(३) ब्रह्मदेवने सम्यम्दृष्टिके पुण्य और पाप दोनोकों हेय बतलाते 
हुए दृष्ठटान्तके साथ जो इस विपयक्री गद्य दो है उसका अनुकरण जयसेनने 
पण्चास्तिकायकी तांत्पर्यवृत्तिमि किया है। इसके कई आधार है। 
पहले, जयसेनने यहाँ ब्रह्मदेवके दृष्टान्तको तो लिया ही है, उनके 


१, तुलना कीजिए:-- 

(क) * निजपरमान्मद्रब्यमुपादेयम्‌ , इन्द्रियसुखादिपरद्रब्यं 
हि हेयमित्यहत्सवज्नप्रणीवनिइ्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन सन्यते 
पर किन्तु भूरेखादिसहशक्रोधादिद्वितायकपायोटयन मारणनिमित्त 
तलवरगुहीततस्करवदास्म निन्दा[सहित सन्निन्द्रियसुखमनु भवतीत्य- 
विरतसम्यग्हप्टेलक्षणम्‌ । 

ज-आह्मदेव, बृ० द्व० धरृ० ४० ३३-३४ 

(खव) भूरखादिसलदक्कषायवशगो यो विश्वच्व्वाज्षया, 

हेय वेषयिक॑ सुख निजसुपादेयं त्विति श्रद्धत्‌ । 

चौरो मारयितु €तस्तलबरंणेवात्मनिन्दादिमान्‌ , 

शर्माक्ष भज़ते रुज़त्यपि पर नोत्तप्यते सोड्प्यघे: ॥ 
-+आशाघर, सागारधर्मामूत १-१३ ॥ 


अप्रस्तावना छंष 


शब्दों और भावोको भी अपनाया है। दूसरे, जयप्तेनने अपने 
ढंगसे मामूली परिवर्तन (घटा-बढीरूप सुधार) भो किया है, जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता हैं कि किसने किसका अनुकरण किया है। 
उदाहरणके लिए ब्रह्मदेवका दिज्लान्तरस्थम्त्री---का दृश्टन्त 
लीजिए। इसमे जयसेनने 'सीतादि' पद और जोडकर 'दिश्ञान्तरस्थ- 
सीतादिस्त्री' का दृष्टान्त दिया है। इसी तरह ब्रह्मदेवके 'को5पि! 


१ (क) यथा को5पि देशान्तरस्थमनोहरखीसभमीपादागतपुरुषाणां 
तदथ  दानसन्मानादिक करोति तथा सम्यग्टृष्टिरप्युपादेयरूपेण रुव- 
झुद्धास्मानसव भावयति निर्दोषपरमात्मस्वरूपाणामह त्सिद्धानां तदा- 
राधाकाचार्योपाध्यायसाधूनां च परमात्मपद्प्राप्त्यध विषयकषायवद्जनार्थ 
च दानपूजादिना परमभक्ति करोति तेन च स्वग देवेन्द्रकोकान्तिका- 
दिविमूलिं प्राप्य विमानपरीवारादिसप्द जीणतृणसिव गणयन्‌ पद्ञ- 
महाविदेहेपु गत्वा पश्यति | कि पह्यति, इति चेत--तदिद समवसरण, 
त एते बीतरागस्वज्ञा,, त एते भेदाभेदरत्नन्नयाराधका गणधरदेवादयों 
ये पूर्व श्रूयन्ते इति मत्वा विशेषेण दृठधममतिम्‌ सवा चतुर्थगुणस्थान- 
योग्यामात्मनोडविरतावस्थासपरित्यजन्‌ भोगानुभवेडपि सति धमध्यानेन 
काल नौत्वा स्वर्गादागत्य तीथकरादिपदे प्राप्तडपि पूवमवर्भावितविश्िष्ट- 
भेदक्ञानवासनावलेन मोह न करोति, ततो जिनदीक्षां ग्रहीत्वा पुण्यपा- 
परहितनिजपरमात्मध्यानेन मोक्ष गच्छतीति ।! 

--बह० द्व० बु० पूु० १५४९-१६० ॥ 

(रख) 'यथा को5पि रामदेवादिपुरुषो देशान्तरस्थमीतादिस्त्रीसमीपा- 
दागतानां पुरुषाणा तदथ दानसन्मानादिक करोति तथा सुक्तिस्त्नीवशी- 
करणाथ निर्दोषपरमाव्मना तीथकरप्रमदेवानां तथेव गणघधरदुवभरतसगर- 
रामपाण्डवादिमहापुरुषाणा चाछुमरागवश्जना्थ झुभधर्मानुरागेण चरित- 
पुराणादिकं श्रणोति मदासेदरत्नत्रयभावनारतानामसाचार्य पाध्यायादी ना 





दे द्रव्प-संग्रदह 


पदके साथ रामदेवादिपुरुषों' ओर मिलाकर कोंडपि रामदेवादि- 
पुरुषों ऐमा व्याख्यात्मक पद जयमनने प्रस्तुत किया हैं। इस ढगके 
सुधार और परिवतंन उत्तरवर्ती हो करता है और इसलिए यह निःसकोच 
कहा जा सकता हैं कि जयसेनने ब्रह्मदेवका अनुकरण किया हैं। तीमरे, 
पदच्छेद, उत्यानिका, अधिकारों और अन्तराधिकारोकी कल्पना जयप्ेनने 
ब्रह्मदेवसे लो है। चोथे, जयसेनने पच्रास्तिकायमें व्याख्याका ढंग वही अप- 
नाया है, जो ब्रह्मदेवने द्रव्यसग्रह ओर परमात्मप्रकाशमे अपनाया हैं। 
सन्धि न करनेका जो 'सुखबाधाथ' हेतु ब्रह्मदेवने प्रस्तुत किया है 
बही जयसेनने दिया है। पाँचवे, जयसेनने अपने निमित्त-कथनका समर्थन 
ब्रह्मदेवके निमित्त-कथनसे किया है और “अन्न प्राभ्न॒तग्रन्थे शिवकुमार 
महाराजों निमित्तं, अन्यत्र द्रव्यसग्रहादों सोमश्रेष्ठयादि ज्ञात- 
व्यम शब्दोको देकर तो उन्होने स्पष्टतया ब्रह्मदेवके अनुकरणको प्रमाणित 
कर दिया है। इस प्रकार दोनों टीकाकारोकी टीकाओके आम्यन्तर परी- 
क्षणन जम्तेत निश्चय ही ब्रह्मदेवके उत्त रकालीन विद्वान ज्ञात होने हैं । 





सहस्थावस्थायां च पुनर्दनिपूजादिक करोंति च तेन कारणेन पुण्यासत्रव- 
परिणामसहितत्वात्तद्मवे निर्वाण न छभते भवान्तरे पुनदवेन्द्रादिपद 
छभते । तत्र विमानपरीवारादिविभूति तृणवद्गणयन्‌ सन्‌ पद्ममहा- 
विदेहेषु गत्वा समवसरणे वीतरागसवज्ञान्‌ पश्यति । निर्दोषपरमात्मा- 
राधारकगणधरदेवादीना च तदनन्तर विशषेण द ढधर्मो भूत्या चतुथगुण- 
स्थानयोग्यामात्सभनावनामपरित्यजन सन्‌ देवछोके काल गमयति 
ततों5पि जीवितान्ते स्वर्गादागत्य मनुष्यमचे चक्रवर्त्यादिविभति लब्ध्वापि 
पूवभवभावितश्ुद्धात्ममावनाबलेन मोह न करोति, ततश्च विषयसुखं 
परिहत्थ जिनदीक्षा गसृहीत्वा'''निजशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्ष गच्छ- 
तीति ।! 


--पंचास्तिकायतात्पयबृत्ति प० २७३-२४४ | 


प्रस्तावना डे 


जयसेनका समय डा० ए० एल० उपाध्येने ईसाकी बारहवी शताब्दीका 
उत्तरार्ध निर्धारित किया है। ब्रह्मदेव उचत आधघारोसे उनसे पूर्ववर्ती सिद्ध 
होनेसे उनका अस्तित्व-समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका आरम्भ और 
विक्रमकी १२ वी अदाब्दीका उत्तरार्द् (वि० सं० ११५० से १२००) 
ज्ञात होता हैँ । 

इस तरह ब्रह्मदेव वसुनन्दि (वि० सं० ११४०) से उत्तरवर्ती और 
जयसेन (वि० सं० १२१७) तथा प० आशाधर (वि० स० १२६६) से 
पूर्ववर्ती अर्थात्‌ वि०ग स० ११५० से वि० स० १२०० के विद्वान्‌ प्रतीत 
होते हैं । 

प० परमानन्दजी शास्त्रीने ब्रह्मदेव, द्रव्यसंग्रहकार मुनि नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तिदिव और राजा भोजदेव हन तीनोको समकालीन बतलाया है । 
परन्तु हम ऊपर देख चुके हैं कि ब्रह्मदेव वसुनन्दि ( वि० स० ११४० ) 
से पृववर्ती नही है और नेमिचन्द्र सिद्धास्तिदेव बसुनन्दिके साक्षात्‌ गुरु 
होनेसे उन्हे उनसे २४ वर्ष पूर्व तो होना ही चाहिए अर्थात्‌ नेमिचन्द्र 
स्िद्धान्तिदिवका समय वि० स० ११२४५ के लगभग है। राजा भोजदेव 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवके गुरु नयनन्दि ( वि० स० ११०० ) द्वारा अपने 
समयमे उनके राज्यका उल्लेख होनेसे उनके समकालोन है। अत, इन 
तीनोका समय एक प्रतीत नहीं होता । राजा भोजका वि० स० ११०० 
(वि० १०७४-१११७ ), नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिवका वि० सं० ११२५ 
और ब्रह्मदेवका वि० २० ११७४ अस्तित्व-समय सिद्ध होता है । 


(अ) वचनिकाकार पं० जयचन्दजी : 


अब वचनिकाकार प० जयचन्दजीके सम्बन्धमे विचार किया 
जाता है । 





१ द्वव्यसंग्रहके कर्ता ओर टीकाकारके समयपर विचार' शीपक 
लेख, अनेकान्त ( छोटेलाल जैन स्मृति अक ) ए० १४५। 


छ८ द्रत्य-संग्रद्ट 

) 0 स्वयं अपना कुछ परिचय सर्वार्थमिद्ध-वचनिकाकी 
अन्तिम प्रशस्तिम दिया है। उससे ज्ञात हैं कि वे राजस्थान प्रदेशके 
अन्तर्गत जयपुरसे तीस मोलकी दूरीपर डिग्गीमाल्पुरा रोडपर स्थित 
'फागई' (फागी) ग्राममे पैदा हुए थे। इनके पिताका नाम मोतीराम 
था, जो पटवारी! का कार्य करते थे। इनकी जाति खण्डेलवाल और 
गोत्र छावड़ा था| श्रावक (जैन) धर्मके अनुयायी थे। परिवारमे शुभ 
क्रियाओका पालन होता था। परन्तु स्वय ग्यारह वर्षक्री अवस्था 
तक जिनमार्यको भूछे रहे और जब ग्यारह वषके पूरे हुये, तो जिन- 
मार्चकी जाननेका ध्यान आया। इसे उन्हाने अपना इृष्ट और शभोदय 


३ कांछ अनादि अ्रमत ससार, पायों मरभव में सुसकार । 
से फागई लगो सुथानि, मोनीरास पिताके आनि ॥११॥ 
पायी नाम तहाँ जयचन्द, यह परजायतर्ण मकरन्द । 
हध्यदृष्टि मे देखूँ जब, भरा नाम आतमा कबै ॥१२॥ 
गात छावड़ा श्रावक्र धभ, जामे भर्ती क्रिया शुभ कम । 
ग्यारह वष अवस्था मई तब्र जिनमारंगकी सुधि लही ॥१३॥ 


आने इृष्टका ध्यान अयोगि, अपने हृष.्ट चलन झुभ जोगि । 
तहों दूजो मन्दिर जिनराज, नेरापथ पथ तहाँ साज ।॥१४॥ 


दुव-घस-गुरु सरधा कथा, होय जहाँ जन भाष यथा । 

तब सो सन उमग्यो नहाँ चलो, जो अपनों करनो है भलो॥१०॥। 
जाय नहाँ श्रद्धा रढ करो, सिथ्याबुद्धि सबै परिहरी । 

निमित्त पाय जयपुरम आय, बडी जु शैली देसी भाय ॥१६॥ 


पुणारक साधमी भले ज्ञानी पडित बहुने मिले । 
पहल थ वशाघर नाम, घेर प्रभाव भाव झुभ ठास ॥१७॥ 


टोउरमल पंडित भति सरी, गोसटसार वचनिका करी । 
ताकी सहिमा सब जन करें, वाचे पढ़ें बुद्धि बिस्तर ॥१८॥ 


प्रस्तावचना छष 


समझा । उसी ग्राममे एक दूसरा जिनमन्दिर था, जिसमें तेरापंथकी 
शेली थो और लोग देव, धर्म तथा गुरुकी श्रद्धा-उत्पादक कथा (वचनिका- 
तत्त्वचर्चा) किया करते थे । पं० जयचन्दजी भी अपना हिंत जानकर 
वहाँ जाने लगे और चर्चा-वार्ताम रस लेने लगे । इससे वहाँ उनकी श्रद्धा 
दृढ़ हो गई और सब मिथ्या बुद्धि छूट गई। कुछ समय बाद वे निमित्त- 
पाकर फागईसे जयपुर आ गये । वहाँ तत्त्व-चर्चा करनेबालोकी उन्होने 
बहुत बडी शैली देखी, जो उन्हे अधिक रुचिकर लगी । उस समय वहाँ 
गुणियो, साथर्मीजनो और ज्ञानी पण्डितोका अच्छा समुदाय था। उसमें 
पडित बशीधरजी उनसे पहले हो चुके थे, जो बडे प्रभावशाली तथा 
अच्छे विचारवान्‌ थे। पडित टोडरमलजी उनके समयमे थे और जो 
बडे ती८ण-बुद्धि थे। उनकी गोस्मटसार-वचनिकाकी प्रशसा सभी करते 
थे। उसीका वाचन, पठन-पाठन और मनन चलता था तथा लोग अपनी बुद्धि 
बढाते थे | ५० दोछतरामजी कासलीवाल बड़े गुणी थे और 'पडितराय' 
कहे जाते थे । राजपरिवारमे वे आते-जाते थे। उन्होंने तीन पुराणोकी 
वचनिकाएँ की थी । उनकी सूक्ष्म बुद्धिकी सवंत्र सस्तुति होती थी। ब्रह्म 
रायमल्लजी और शीलब्रतो महाराम तो भो उस शैलोमे थे । प० जय- 
चनन्‍्दजी इन्ही गुणी-जनों तथा विद्वानोकी संगतिमे रहने लगे थे। और अपनी 
बुद्धि अनुसार जिनवाणों (शास्त्रो) के स्वाध्यायमे प्रवृत्त हो गये थे । उन्होंने 
जिन ग्रन्थाका मुख्यतया स्वाध्याय किया था, उनका नामोल्लेख उन्होंने 
इसी प्रशस्तिमे स्वय किया हैं। मिद्धान्त-प्रन्योके स्वाध्यायके अतिरिक्त 





दोलतराम गुणी अधिकाय, पडितराय राजमै जाय । 

ताकी बुद्धि लसे सब खरी, तोन पुराण वचनिका करी ॥१५९॥ 
रायमल्ल त्यागी ग्रहवास, महाराम ब्रतर्शाल-निवास | 

में हूँ इनकी सगति ठानि, बुधिसारू जिनवाणी जानि ॥२०॥ 


सर्वाथसिद्धि वचनिका, अन्तिमप्रशस्ति । 


० द्रव्य-संत्रह 


स्याय-प्रस्थो तवा अच्य दर्शनोके ग्रत्योका भी उन्होंने अम्यास किया था । 
उनकी वचनिकाओंसे भी उनकी बहुश्रुतता प्रकट होती है । लगता है कि 
पडिन टोडरमसलछजी जैसे अलोकिक प्रतिभाके धनी विद्वानोके सम्पर्कसे 
ही उनकी प्रतिभा जागृत हुई और उन्हें अनेक ग्रन्थोकी वचनिकाएँ 
लिखनेकी प्रेरणा मिली । 

उक्त प्रशस्तिके आरम्भमे राज-सम्बन्धका भी वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि जम्बद्गीपके भरतक्षेत्रके आर्थखण्डके मध्यमे 'ुढ़ा।हड” देश 
है। उसकी राजवानी जयपुर! नगर है। वहाँका राजा 'जगतेश!? 
(जगतमिह) है, जो अनुपम है और जिसके राज्यमे सर्वत्र सुख-चैन 
है तथा प्रजामें परस्पर प्रेम है। सब अपने-अपने मसतानुसार 
प्रवत्ति करते हे, आपसम कोई विशेध-भाव नहीं हैं। राजाके कई 
भत्री दहैं। सभी बृद्धिमातू और राजनीतिमे निपुण है। तथा सब हो 
राजाका हित चाहनेवाले एवं योग्य प्रशासक है। इन्हीमे एक रायचन्द 
है, जो बडे गणी हैं और जिनपर राजाकी विद्येप कृपा है। यहाँ 
विशेष कृपा' के उत्लेखसे जयचन्दजीका भाव राजाद्वारा उन्हें 'दीवान 
दपर प्रतिष्ठिन करनेका जान पड़ता है 


$ जम्नृद्वीप भरत सुनिवेश, आरिज मध्य दु ठाहड देश । 
पुर जयपुर तहाँ सूचस वसे, नृप जगतेश अनुपम लखे ॥१।) 
ताक राजमाह सुखचेन, धरें ढोक कहू नाही फन । 
अपन-अपन सत सब चल, शक नाहि धारें शुभ फल ॥२॥ 
चपक सन्‍्त्रा सब सांतिसान , राजनीति निपुण पुरान । 
संत है। नूपके दितकों चहे, ईति-भांति टारं सुख छहे ॥३॥ 
तिनम रायचन्द गुण वर, तापरि कृपा भप अति करे । 
ताक जन धमका लाग, सब जननिसू अति अनुराग ॥४॥ 
-“स्वांथसिद्धि वचनिका अ० प्रशस्ति । 


प्रस्तावना प्र 


इसके आगे इसो प्रशस्तिम रायचन्दजीके धर्म-प्रम, साधर्मी-वात्सल्य 
आदि गृणोकी चर्चा करते हुए उन्होने उनके द्वारा की गई उस चन्द्रप्रभ- 
जिनमन्दिरकी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा (बि० स० १८६१) का भी उल्लेख किया है, 
जिसके द्वारा रायचन्दजीके यश एवं पुण्यकी वृद्धि हुई थो ओर समस्त 
जैनसघको बडा हष हुआ था । 

प्रशस्तिमे प० जयचन्दजी ने उनके साथ अपने विशेष सम्बन्धका भी 
संकेत किया है। उनके इस संकेतमे ज्ञात होता है कि रायचन्दजीने 
निश्चित एव नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक चिस्तासे मुक्त 
कर दिया था और तभी वे एकाग्रचित्त हो सर्वार्थप्तद्धिवचनिका लिख 
सके थे, जिसके लिखनेके लिए उन्हें अन्य सभी साधर्मीजनोने प्रेरणा 
की थी. और उनके पृत्र नदरकालने भी अनुरोध क्या था | पं० 
जयचन्दजी ने मंद्ाछके सम्बन्धम लिखा है कि वह वचपनसे विद्याकों 
पढ़ता-सुनता था । फलत वह अनेक गास्त्रोमे प्रवीण पंडित हो गया था। 





4. करी प्रतिष्ठा मदिर नयौ, चद्रप्रभ जिन थापन थयौ। 
ताकरि पुण्य बढ़ों यश भयो, सव जेननिकों मन हरखयो ॥६॥ 





--सर्वाथसिद्धि-वचनिका प्रश० ६ । 
२. ताके ढिग हम थिरता पाय, करी वचनिक्रा यह मन छाय । 
“वही, प्रश० ७ । 


३. भयो बोध तब कछु चितयो, करन वचनिका मन उमगयो । 
सब साधरमी प्रेरण करो, ऐसे मे यह विधि उदच्चरी ॥ 
->-वही, प्रश० पद्म १० | 
४,५ नदछाल मेरा सुत गुनो, बालपने तें विद्या सुनी । 
पंडित भयौ बढ़ी परवीन, ताहूने प्ररण यह कोन ॥ 
+--वबही, प्रश० पद्च ३१ । 


ष्द्र्‌ द्ल्य-संग्रद 


पडितजी द्वारा दिये गये अपने इस परिचयसे उनको तत्त्व-बुभुत्सा, 
जैनधर्ममे अटूट श्रद्धा, तत्त्वज्ञानना आदान-अ्रदान, जिनशासनके प्रसारका 
उद्यम, कषायकरी मन्दता आदि गुण विशेष लक्षित होते है । 

पडितजीके उल्लेखानुसार उनके पुत्र प० ननन्‍्दलालजो भी गृणी और 
प्रवीण विद्वान्‌ थे । मूलाचार-बचनिकाको प्रशस्तिमें भी, जो १०नन्दछालजीके 
सहपाठो शिष्य ऋषभदासजी निगोत्याद्वारा लिखी गई है, तन्दलालजी को 
'व० जयचन्दजी जैसा बहुज्ञानी' बताया गया है । प्रमेयरत्नमाला- 
वचनिकाकी प्रशस्ति (पद्म १६ )से यह भी मालूम होता हैं कि 
प० नन्दलालजोंने अपने पिता प० जयचन्दजीकी इस वचनिकाका सशोधन 
किया था । इससे प० नन्दलालजोकी सुक्ष्म बुद्धि और शास्त्ज्ञताका 
पता चलता है। प० नन्‍्दलालजी दीवान अमरचन्दजीकी प्रेरणा पाकर 
मूलाचारकी पाँच-सो सोलह गाथाओकी वचनिका कर पाये थे कि उनका 
स्व्रगंबास हो गया था। वादमे उस वचनिकाको ऋषभदासजी निमोत्त्याने 
पूरा किया था । निगोत्याजीने नन्दछाछूजीके तोन शिष्योका भी 
उल्लेख किया हे । वे है--मन्‍्नालाछ, उदयचन्द और माणिकचन्द । 


१. तिन सम तिनके सुत भग्रे, बहुज्ञानी ननदलछाल। 
गाय-बलत्म जिम प्रेमको, बहुत पढ़ाये बाल ॥ 
-“मुला० बच० प्रश० | 
२ लिखी यहें जयचन्दने, सोधी सुत नन्दुराल । 
बुध लखि भूलि जु झुद्ध करे, बॉँचो सिखेचों बाल ॥ 
--प्रमयर० वच० प्र० पद्म १६१ 
३ मूलछाचारवचनिका प्रशस्ति । 
४ तब उद्यम भाषातणों, करन रंगे नन्दुलाल । 
मन्‍नालाल भरु उदयचन्द, माणिकचन्द जु बाल ॥ 
“-मूलाचारचचनिका प्रश० । 


प्रस्ता चना प्र 


पं० जयचन्दजीके एक और पृत्रका, जिनका घासीराम नाम था, 
निर्देश पं० परमानन्दजी शास्त्रीने किया है ॥ पर उनका कोई विशेष परि- 
चय उपलब्ध नहीं है । 

यहाँपर एक बात और ज्ञातव्य हैं। वह यह कि प० जयचन्दजोकी 
वबचनिकाओसे सर्व साधारणको तो लाभ पहुँचा ही है, १५० भागचन्दजी 
(वि० स० १९१३) जैसे विद्वानोके लिए भी वे पथ-प्रदर्शिका हुई हैं । 
प्रमाणपरीक्षाकी अपनी वचनिका-प्रशस्तिमे वे. प० जयचन्दजीके प्रति 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखते है कि उनकी वचनिका- 
ओको देखकर मेरी भी ऐसी बुद्धि हुई, जिससे में प्रमाण-शास्त्रका उत्कट 
रसास्वाद कर सका और अन्य दर्शन मुझे नीरस जान पड़े । 


२. समय ; 


पं० जयचन्दजीका समय सुनिश्चित हैं। इनकी प्राय; सभो क्ृतियों 
(वचनिकाओं) में उनका रचना-काल दिया हुआ है । जन्म वि० स० १७६५ 
और मृत्यु वि० स० १८८१-८२ के लगभग मानी जाती है । रचनाओके 
निर्माणका आरम्भ वि०स० १८५९ से होता है और वि०्स० १८७४तक वह 


हा 


चलता है। प्राप्त रचनाएँ इन सोलह वर्षोकी ही रची उपलब्ध होती 


१ 'पं० जयचन्द और उनकी साहित्य-सेवा' शीषक लेख, अने- 
९ 
कास्त वष १३, कि० ७, घू० १७१ । 





२ जयचन्द्र इति ख्यातो जयपुर्यामभूत्सुधी । 
दृष्ठा यस्याक्षरन्यास माइशो5पीर शी मति ॥१॥। 
यया प्रमाणशास्त्रस्थ सस्वाद्य रसमुल्वणम्‌ । 
नेयायिकादिलमया भासन्ते सुष्ठु नीरसा ॥२॥ 
--प्रमाणपरीक्षा-वचनिका अन्तिम प्रश० । 
३. वीरवाणी ( स्मारिका ) वर्ष १८, अंक १३ प० ७० तथा ९४५ | 


५७ द्रव्य-संग्रह 


हैं । इससे मालूम होता हैं कि ग्यारह वर्षकी अवस्थामे लेकर चौंसठ वर्ष- 
की अवस्था तक अर्थात्‌ तिरेपन वर्ष उन्होंने शास्त्रोके गहरे पठन-पाठन एवं 
मननमे व्यतोत किये थे । और तदुपरान्त्र ही परिणत वयमें साहित्य-सुजन 
किया था। अत जयचन्दजीका अस्तित्व-समय विक्रम सं० १७६४५- 
१८८२ हैँ। 


३. साहित्यिक कार्य ; 


हनकी मौलिक रचताएँ और वचनिकाएँ दोनों प्रकारकी कृतियाँ उप- 
लब्ध हैं । पर अपेक्षाकृत वचनिकाएँ अधिक है । मौलिक रचनाओआंमे उनके 
मस्कृत और हिन्दीम रचे गये भजन ही उपलब्ध होते हैं, जो विभिन्न राग- 
रागिनियोम लिखे गये है और 'नयन' उपनामसे प्राप्त हैं। उनकी वे 
रचनाएँ निम्न प्रकार हैं -- 


(१) तत्त्वाथमुब-बचनिका वि० स० १८५४६ 
(२) सर्वार्यसिद्धि-वचनिकाऋ चैत्रशुक्लठा ५ सं० १८६१ 
(२) प्रमेयरत्नमाला-बचनिका# आपाढ शु० ४ स० १८६३ 
(४) स्वामीकात्तिकेयानुप्रक्षावचनिका# श्रावण कृ० : स० १८६३ 
(५) द्रव्यसग्रह-वर्चानका#% श्रावण क्ृ० १४ स० १८६३ 
(६) समयसार-वचनिका# कात्तिक कु० १० स० १८६४ 


( आम्मख्याति सस्कृत-टोका सहित की ) 


(७) देवागम (आप्तमीमासा)-त्रचनिका चैत्र कृ० १४वि०सं०१८६६ 
(८) अष्टपाहुड-वचनिका# भाद्र शु० १२ स० १८६७ 
(६) ज्ञानार्णव-वचनिकाऋ माघ कृ, ४५ स० १८६६ 
(१०) भवक्‍तामरस्तोत्र-वर्चानिका कातिक कृ० १२ स० १८७० 


# स्वयक हाथसे लिखी चिन्हाद्लित अन्ध-प्रतियाँ दि० जैन बड़ा 
मन्दिर, जयपुरमे उपलब्ध है |--बोर वाणी (स्मारिका) प्ू० ९५। 


प्रस्तावना ५ 


(११) पदोकी पुस्तक [मौलिक] 
( २४६ पदोका संग्रह ) अषाढ शु> १० सं० १८७४ 
(१२) सामायिकपाठ-वचनिका 
(१३) पत्रपरीक्षा-वचनिका 
(१४) चन्द्रप्रभचरित्र-द्वितीयसर्ग-बचनिका 
(१४) मतसमुच्चय-वचनिका 
(१६) धन्यकुमारचरित-वचनिका 


इस रचनाओका परिचय उनके नामसे ही विदित हो जाता है। अतः 
ह छोडा जाता हैं । 


उपयुक्त विवेचनसे नि सन्देह प्रकट हैं कि पण्डित जयचन्दजी छावडा 
विशिष्ट शास्त्राम्यासी, बहुज्ञानी, सस्क्ृत-प्राकृत-हिन्दी भाषाओके ज्ञाता, 
हिन्दीगद्य-पद्यसाहित्यका र, प्रवक्ता, चारित्रवान्‌, भद्रपरिणामी और आध्या- 
त्मिक विद्वान्‌ थे। वे जैनदर्शनके साथ ही अन्य भारतीय दर्शनोके भी ममंश्ञ 
थे । उनकी गासन-सेवा एवं साहित्यिक क्रृतियाँ उन्हें चिरस्मरणीय रखेंगो । 


निवेदन 

यद्यपि इस छोटे-से प्रत्यपर लिखी गई यह प्रस्तावना पर्याप्त लम्बी 
हो गई है, तथापि उसमें दी गई महत्त्वपूर्ण सामग्रीसे उसका लूम्बापन 
पाठकों एवं जिज्ञामुओको खटकेगा नहीं और उससे कितनी ही बातोकी 
जानकारी उन्हें एकत्र मिलेगी । 

गुणी एवं विशिष्ट विद्वानोसे निवेदन हैं कि इसमें तथ्योकों प्रस्तुत 
करनेमे यदि कही विपर्यास या भूल जान पड़े तो वें उसे ठीक कर लें तथा 
उसको सूचना हमे देनेको कृपा करे । 


वर्णी-जयन्ती, बी० नि० स० २४६२, दरबारीऊाऊरू कोठिया 
३, अकनूबर, १६६६ 
चमेली-कुटीर 
१॥१२८, डुमरावबाग, अस्सी, 
वाराणसी (उ० प्र०) 


मुनिश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित 


पदार्थ-लक्षणकारिणो गाथाएँ 
अर्थात्‌ 
मप्नद्रत्यसंग्रह 


[ यह ललघुद्रव्यसग्रह', जिसे ग्रन्थकरत्तद्वारा पदार्थलक्षण- 
कारिणी गायथाएं' कहा गया है, उन्ही आाचाय॑ नेमिचन्द्रकी महत्त्व- 
पूर्ण कृति है, जिनका प्रस्तुत बृहद्द्रव्यसंग्रह' है और जिसे 
श्रद्धेय प० जगलकिशोरजी मुख्तारने श्रीमहावीरजी स्थित 
शास्त्र-भण्डारके एक सग्रह-ग्रन्थपरसे उपलब्ध करके अनेकान्त 
वर्ष १२ किरण ५ मे सन्‌ १९४३ मे प्रकाशित किया था । लघु 
और बुहृद्‌ दोनो द्रव्यसग्रहोका एकत्र अध्ययतकी दृष्टिसे उसे वहाँ 
से उद्धृत करके यहां सन्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरके साथ दिया जा रहा 
हैं। इसका विशेष परिचय प्रस्तावनामे दिया गया है | -सम्पा०] 


छदृव्ब पच अत्थी सत्त वि तच्चाणि णब पयत्था य। 
भंग्रुप्पाय-घुवत्ता णिद्विद्ठा जेण सो जिणो जयउ ॥१॥ 
जीवो पुर्गल धम्मा5धम्मागासो तहेव कालो य | 
दव्वाणि कालरहिया पदेश-बराहुल्लदोअत्थिकाया य।।२॥ 
जीवाजीवासवबध संबरों णिज़्रा तहा मोक्‍्खों । 
तचांण सत्त एद सपृण्णपावा पयत्था य ॥३॥ 


जोबो होह अम्नत्तो सदेहमित्तो सचेयणों कत्ता । 
भोत्ता सो पूण दुषिहो सिद्धो संसारिभो णाणा ॥४॥ 


लघुद्रव्य-संग्रह ०७ 

छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्व, और नव पदार्थ 

जिन्होंने निर्दिष्ठ किये हैं और जिनमे व्यय, उत्पाद, और ध्रौव्य 
सतत होता रहता है वे जिनेन्द्र लोकका कल्याण करें ॥१॥ 


जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये छुट्ट द्रव्य ८ 
है। और इनमें कालको छोडकर शेष पाच द्रव्य बहुप्रदेशी होनेके 
कारण अस्तिकाय हैं ॥२॥ 


जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष - 
ये सात तत्त्व हैं । इन्ही सात तत्त्वोमे पुण्य तथा पापको मिलाने- 
पर नौ पदार्थ हैं। ॥३॥ 


जीवद्रव्य जीव है, अमूरतिक है, अपने शरीरके बराबर 
है, चेतनावान है, कर्त्ता है और भोक्ता है। वह दो प्रकारका 
है। एक सिद्ध और दूसरा संसारी। और ये दोनो ही अनेकप्रकार 
के हैं। ॥[४॥ 


८ द्रव्य-संग्रद 
अस्समस्वमर्गंध अव्वत्त चेयणागुणमसह । 
जाण अलिंगर्गहणं जीवमणिदिटिसंठा्णं ॥१॥ 


वण्ण-रस-गंध-फासा विज्जंते जस्स जिणवरुदिट्दा । 
झुच्तो पुरगलकाओ पढवीपहुदी हु सो सोढा ॥६॥ 


पुठवी जल च छाया चउरिंदियविसय-कम्म-परमाणु । 
छब्बिहभेयं भणियं पुरगलद॒व्व॑ जिणिंदेहिं ॥७॥ 


गइ-पर्गिण]याण धम्मो पुर्गछ-जीवाण गमण-सहयारी। 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंता णेब सो णेई ॥८॥ 


ठाणजुयाण अहम्मो पुर्गल-जीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो घरई ॥९॥ 


अवगास-दाण-जोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं। 
जेण्ई लोगागास अलो(ल्ली)गागासमिदि दृबिह ॥१०॥ 


दव्वपस्यिद्रनादो जो सो कालो हवेह बवहारो। 
लोगागासपएसे एक्क्रेकाईणू य परमट्टो ॥११॥ 


लघुद्॒व्य-संप्रह प्‌ 


जीव रसरहित, रूपरहित, गंघरहित, अवक्तव्य, चेतना- 
गुणवाला, शब्दरहित, हेतुओंसे ग्रहण न होनेवाला और निर्दिष्ट 
आका रसे रहित है ॥५॥। 

जिस द्रव्यमें वर्ण, रस, गध और स्पर्श विद्यमान हैं, उसे 
जिनेन्द्रने मूतिक अथवा पुदुगलास्तिकाय कहा है। यह पुद्ध- 
गलास्तिकाय पृथ्वी आदिके भेदसे छह प्रकारका है।॥।६॥ 

पुदगलके पृथ्वी आदि छह भेद निम्न प्रकार हैं :--पृथ्वी ' 
जल, छाया, चारइम्द्रियोका विषय, कर्म और परमाणु । 
इस तरह जिनेन्द्र भगवानुने पुदुगल द्रव्यकों छह प्रकारका 
कहा है ॥७॥ 

गमन करते हुए जीव और पृद्गलोंके गमनमे जो सह- 
कारी द्रव्य है वह धर्मंद्रव्य है :--जैसे मछलियोके गमनमें जल 
सहफारी होता है । यह धघर्म॑द्रव्य न चलते हुए जीव और पुद्गलों- 
को प्रेरणा करके नही चलाता है ।॥८॥ 

ठह्दर रहे पुदरगल श्रौर जीवोके ठहरनेमें जो सहकारी द्रव्य है 
वह अधघर्मद्रव्य है .--जैसे पथिकोंके ठहरनेमें छाया । यह अधर्म- 
द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलोंकों बलपूर्वक ठहराता नही है॥९। 

उक्त जीवादि द्वव्योको जो स्थान देनेमे समर्थ है उसे आकाश- 
द्रव्य जानना चाहिए। यह आबकाशद्रव्य जिनेन्द्र भगवानुने दो 
प्रकारका कहा है :-एक लोकाकाश और दूसरा अ्रलोकाश ॥१०॥ 

द्रब्योके परिवर्तनसे जो उत्पन्न होता है वह व्यवहा रकाल है। 
तथा लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर जो एक-एक अणु अवस्थित है 
वह परमार्थकाल है॥११॥ 


६७ दन्य-संग्रह 
लोयायासपदेसे एकेके जे ड्रिया हु एकेका | 
र्यणाणं रासीमिब ते कालाणू असंखदब्बाणि ॥१२॥ 


संखातीदा जीवे धम्माउधम्मे अणंत आयासे । 
संखादासंखादा झत्ति पदेसा उ संति णो काले ॥१३॥ 


जावदियं आयासं अविभागी-पुग्गलाणु-बढुद्धं । 
त॑ खु पदेस जाणे सब्बाणु-ट्वाण-दाणरिह ॥१४॥ 


जीवो णाणी पुग्गल-धम्माउधस्मायासा तहेव कालो य। 
अजीवा जिण-भणिओो ण हु मण्णइ जो हु सो मिच्छो॥ १७॥ 


मिच्छत्त हिंसाई कसाय-जोगा य आसबो, बंधो । 
सकसाई ज॑ जीवो परिगिण्हड पोग्गर्ल विविहं ॥१६॥ 


मिच्छत्ताइचाओ संवर, जिण भणह णिज़्रा देसो। 
कम्माण खओ, सो पुण अहिलेसिओ अणहिलसियो य ॥ १७॥ 


कम्मबंधण-बद्धस्य सब्भूदस्संतरप्पणो | 
सब्बकम्म-विणिम्भुकी मोक्‍्खों होइ जिणेडिदो ॥१८॥ 


लघुद्व॒व्य-संग्रदद ध्र्‌ 


उक्त परमार्थवाल लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक 
अणुके रूपमें उसी प्रकार अवस्थित है जिस प्रकार रत्नोंकी 


राशि परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित होती है। ये सब कालाणु 
असंख्यात द्रव्य हैं ॥१२॥ 


जीव, धर्म और अधर्म इन तीन द्रब्योंमे असंख्यात-असंख्यात 
प्रदेश हैं। आकाशमे अनन्त प्रदेश हैं । मूतिक अर्थात्‌ पुदुगलमें 
संख्यात, असख्यांत और अनस्त तीनों प्रका रके प्रदेश हैं, पर काल- 
द्रव्यमे बहुत प्रदेश नही हैं--सिर्फ उसमें एक ही प्रदेश है ॥१३॥ 

आकाशके जितने क्षेत्रोर एक अविभागी पुद्गल अणु रोके 
उसे प्रदेश जानना चाहिए । उसमे समस्त अणुओंको स्थान देने- 
की क्षमता हैं ॥१४॥ 

जीव ज्ञानी हैं अर्थात्‌ ज्ञानवाला है, परन्तु पुदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल ये पाँच द्रव्य अजीव हैं अर्थात्‌ ज्ञान- 
वाले नही है, ऐसा जिनन्द्रने कहा है। जो इस प्रकार नही मानता 
है बह मिथ्यादृष्टि है ॥|१५॥ 

सिध्यात्व, हिसादि, कषाय और योग ये चार आखव हैं 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कर्मेका बन्ध होता हैं। तथा जीव सकषाय 
होकर जो विविध पुद्गलोको ग्रहण करता है वह बन्ध हैं ॥१६॥ 

मिथ्यात्व आदिका त्याग सवर है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है, 
तथा कर्मोका एकदेश क्षय निर्जरा है,जो श्रभिलषित और अनभि- 
लषित सविपाक और अविपाक इन दो तरहकी होती है ॥१७॥ 

कर्मबन्धनसे बच्चे हुए सत्तात्मक अन्तरात्मा जीवके जो 
समस्त कमोंका नाश है उसे जिनेन्द्र भगवानने मोक्ष कहा है।।१५॥ 


घर द्रग्य-संप्रदद 


सादा55उ-णाम-गोदाणं पयडीओ सुहा हवे ! 
पृण्णं तित्थयरादी अण्ण पावं तु आगमे [मणियं]॥१९॥ 


णासइ णर-पञ्ञाओं उपजड देवपज़ञओ तत्थ । 

जीवो स एवं सव्वस्स भंगुप्पाय। घुवा एवं ॥२०॥ 
उप्पादप्पद्धंसा वत्थूणं होति पज्यणाएण । 
दव्बड्रिएण णिन्चा वोधव्वा सव्बजिणवुत्ता ॥२१॥ 
एवं अहिगयसुत्तो सद्ठाणजुदो मणो णिरुमित्ता | 
छंडउ रायं रोसं जह इच्छह कम्मणो णासं '!२२॥ 
विसएस पवडडतं चित्त घारेतु अप्पणो अप्पा। 
झायइ अप्पाणमिणं जो सो पावेइ खलु सेयं ॥२३॥ 


सम्म॑ जीवादीया णच्चा सम्मं सुकित्तिदा जेहिं। 
मोह-गय-केसरीणं णमो णम्मो ठाण साहू ॥२४॥ 


सोमच्छलेण रइया पयत्थ-लक्खणकराउ गाहाओ | 
भव्युवयार-णिमित्त गणिणा सिरिणेमिचंदेण ॥२५॥ 


इति नेमिचंद्रसूरिकृतं लघुद्रव्यसभदमिद्‌ं पूर्णम्‌ । 


लघुद्र॒व्य-संग्रदद धरे 


साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये शुभ 
प्रकृतियाँ पुण्य हैं और वे तीर्थंकर आदि हैं । इनसे भिन्न असाता 
वेदनीय, अशुभ आयु, अज्युभ नाम और अशुभ गोत्र ये पाप हैं, 
ऐसा आगममें कहा गया है ॥१९॥ 

हम देखते हैं कि मनुष्यपर्यायका नाश होता है और देव- 
पर्यायका उत्पाद होता है तथा उनमें जीवत्व विद्यमान रहता है 
इस तरह सभी वस्तुओंमें व्यय, उत्पाद और श्रौव्य होता 
रहता है ॥२०॥ 

वस्तुओमे उत्पाद तथा व्यय पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे 
होते हैं तथा प्रौव्य द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे है। इस त्तरह 
सब वस्तुएँ उत्पादादित्रयात्मक सभी जिनेन्द्रोने कही हैं ॥२१॥ 

इसप्रकार आगमका श्रभ्यास करते हुए एवं अपनेमे स्थित 
रहते हुए मनको रोककर राग और द्वेषका त्याग करना चाहिए, 
इस तरहसे ही कर्मोका नाश हो सकता है ।॥॥२२॥ 

जो आत्मा पंचेन्द्रिय-विषयोंमे प्रवृत्त हो रहे अपने चित्तको 
रोककर आत्माद्वारा आत्माका ध्यान करता है वह निश्चय 
ही स्वरूपोपलरूब्धि करता है ॥२३॥ 


जिन वीतराग ऋषियोने जीवादि द्रव्योकों सम्यक प्रकार 
जानकर उनका यथार्थ कथन किया है उन्हें हमारा बारबार 
नमस्कार है ॥२४॥ 

'सोम'श्रेष्ठीके बहानेसे भव्यजीवोंका उपकार करनेके लिए 
गणी श्रीनेमिचन्द्रने पदार्थोके लक्षण करनेवाली इन गांधाओंकों 
रचा है ! ॥२५।॥ 

् 


बुहृद्द्रव्यसंग्रह 
गांथा-पाठ 

जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण णिहिट्ठं । 
देविंद-विंद-वंदं वंदे त॑ं सव्वदा सिरसा ॥१॥ 
जीवो उबश्लोगमओ अमत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों | 
भोत्ता संसारत्थोी सिद्धों सो विस्ससोड़गई ॥२॥ 
तिकाले चउपाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य । 
वबहारा सो जोबो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥ 
उवबओगो दुवियप्पो दंसण णाणं च दंसणं चदुघा । 
चक्‍्खु अचक्खू ओही दंसणमघ केबल णेयं ॥४॥ 
णाणं अट्-वियप्पं॑ मदि-सुद-ओही अणाण-णाणाणि | 
मणपज्जय केवलमबि पच्चकख-परोक्‍्खभेयं च ॥५॥ 
अट्ट चदु णाण दंसण सामण्णं जीव-लक्खणं भणियं । 
बबहारा सुद्धणया सुद्धं पुण दंसण णाणं ॥६॥ 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिन्चया जीवे । 
णो संति अप्नुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादों ॥७॥ 
पुगलकम्मादीणं कत्ता ववहारदों दु णिच्छयदो । 
चेदणकम्प्राणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥८॥ 


गाथा-पाद द्ष 


बवहारा सुह-दक्खं पुग्गलकम्मप्फल पञ्रु जेदि । 

आदा णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥९॥ 
अगुगुरु-देह-परमाणो उवसंद्वारप्पसप्पदो चेदा । 
असुमृहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥ 
पुढवि-जल-तेउ-बाउ व्वणप्फदी विविह-थावरेइंदी । 
विग-तिग-चदु पंचक्खा तसजीवा हांति संखादी॥११॥ 
समणा अमणा णेया पंचेदिय णिम्मणा परे सब्बे | 
वादर-सुहुमेइंदिय सव्वे पद््त्त इृंदग ये ॥१२॥ 
मग्गण-गुणठाणेहिं य चउदसहिं हवंति तह अशुद्धणया । 
विण्णेया संसारी सब्वे सुद्धा दु सुद्णया ॥१३॥ 
णिकम्मा अट्गुणा किंचूणा चरमदेहदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवयेहिं संजुचा ॥१४७॥ 
अज्जीवो पुण णेओ पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं। 
कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अम्॒त्ति सेसा दु।१५। 
सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठाणमेदतमछाया। 
उजोदादव-सहिया प्र्गलद्व्वस्स पञ्ञाया ॥१६॥ 
गह-परिणयाण धम्मो पु्गल-जीवाण गमण-सहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंता णेव सो णेई ॥१७॥ 
ठाणजुदाण अधम्मो पुस्गल-जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पद्दियाणां गच्छंता णेव सो घरई ॥१८॥ 


श््द द्रब्य-संभ्रद 


अवगास-दाण-जोग्ग॑ जीवादीणं वियाण आयास॑ । 

जेण्हं लोगागास अल्लोगागासमिदि हुविहं ॥१९॥ 

घम्माधम्मा कालो पुग्गल-जीवा य संति जावदिये। 

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥ 

दव्वपरिवद्रूवों जो सो कालो हवेह ववबहारो । 
रिणामादीलक्खो वट्टडणलक्खो य परमडो ॥२१॥ 

लोयायासपदेसे एकेक जे ठिया हु एक्किका । 

रयणाणं रासीमिब ते कालाणु असंखदव्बाणि ॥२२॥ 

एवं छब्मेयमिदं जीवाजीवष्पभेददो दव्वं । 

उत्त कालबिजुत्तं णादव्वा पंच अत्यिकाया य ॥२४॥ 

संति जदो तेणेदे अस्थि त्ति मणंति जिणवरा जम्हा । 

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥२३॥ 

होति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे । 

मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५०॥। 

एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 

बहुदेसो उबयारा तेण य काओ भणंति सब्वण्हू ॥२६॥ 

जावदियं आयासं अविभागीपण्गलाणुबइडं । 

तं खु पदेस जाणे सव्वाणुट्टाणदाणरिहं ॥२७॥ 

झआसपबंधणसंवरणिजरमोक्खा सपण्णपावा जे | 

जीवाजीवबिसेसा ते वि समासेण पमणामों ||२८॥ 


भाथा-पाठ च््क 


आसवबदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ । 

भावासवो जिणुत्षों कम्मासबर्ण परो होदि ॥२९॥। 
मिच्छाविरदिपमादजो गकोघादओ5थ विण्णेया | 

पण पण पणदस तिय चदु कमसो मेदा दृ पुन्बस्स ।|३०॥ 

णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुग्गल समासवदि । 

दव्वासवों स णेयो अणेयभेओ जिणक्खादो ॥३१॥ 

बज्ञदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधों सो । 

कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इृदरों |।३२॥ 

पयडिट्टिदिश्रणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधों बंधों। 

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअगुभागा कसायदों होंति ।३३॥ 

चेदणपरिणामी जो कम्मस्सासबणिरोहणे हेऊ । 

सो भावसंवरों खलु दव्वासबरोहणे अण्णों ॥३४॥ 

वदसमिदीगुत्तो ओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य। 

चारितं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा |३२५॥ 

जहकालेण तवेण य झत्तरमं कम्मपुग्ग् जेण । 

भावेण सड़दि णेया तस्सडणं चेदि णिज्ञरा दुविहा ॥३६॥ 

सब्बस्स कम्मणो जो खयहेद्‌ अप्पणों हु परिणामों | 

णेओ स भावभोखो दव्ववि मोक्‍्खो य कम्मपु्र भावो ॥३७)। 

सुहअसुहमावजुचा पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा । 

सादं सुद्दाड णास गोद पृण्णं पराणि पावं च ॥३८॥ 


है. द्च्य-संग्रद 


सम्मदंसणणाणं चरणं मोक्‍्खस्स कारणं जाणे। 

बवहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥३९॥ 
रयणत्तयं ण बइइ्ट अप्पाणं मुयत्तु अण्णद्वियम्हि । 

तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥४०।। 
जीवादीसदृहृणं सम्मत्त रूवमप्पणों तं॑ तु । 
दुरभिणिवेसविम्न॒क्क णाणं सम्म॑ खु होदि सादि जम्हि।।४१॥ 
संसयविमोहविब्भमविवजियं अप्पपरसरूवस्स । 

गहणं सम्म॑ं णाणं सायारमणेयमेयं तु ||४२॥ 

ज॑ं सामण्णं गहण भावाणं णेव कट्डुमायारं । 
अविसेसिदूण अट्ठे दसणमिदि भण्णए समये |।४३॥ 
दंसणप॒व्व॑ णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उबओगा । 
जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥४४॥। 
असुहादो विणिवित्ती सुह्दे पवित्ती य जाण चारितें । 
वदसमभिदिगुतिरूव बवहारणया दु जिणमणिय ॥४५॥ 
बहिरब्भतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ट । 

णाणिस्स जं जिणुत्त तं परमं सम्मचारित्त |।४६॥ 

दुविहं वि मोक्‍्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा | 
तम्हा पयत्तचित्ता ज़यं झाणं समब्भसह ।॥|४७॥। 

मा मुज्ञह सा रज्जद मा दूसह इट्ुुणिदृअट्टेसु । 

थिरमिच्छह जड चित्त विचित्तझ्ाणप्पसिद्धीए ||४८॥ 


गाधा-पाठ ५ 


पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगं च जवह झाणह । 
परमेट्टि-वाचयाणं अण्णं व गुरूवएसेण ॥४९॥ 
णट्ट-चदुघाइकम्मो दंसण-सुह-णाण-वीरिय-मइओ | 
सुह-देहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहो विचितिजों ॥५०॥ 
णट्ुइ-कम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दढट्ढा। 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाएद छोय-सिहरत्थो ॥५१॥ 
दंसण-णाण-पहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे | 
अप्पं पर च जु जड़ सो आइरिश्ो मुणी झेओ ।॥५२॥ 
जो रयणचयजुत्तो णिच्च॑ घम्मोवण्सणे णिरदो । 
सो उबझ्ाओ अप्पा जद्विरवसहों णमों तसस्‍्स ॥५३॥ 
दंसण-णण-समग्ग मग्गं मोक्‍्खस्स जो हु चारित॑ | 
साधयदि णिचचसुद्ध साहू स मुणी णमो तस्स ॥५४॥ 
जं कि चि वि चितंती णिरीहविच्ी हवे जदा साहू । 
लद्ण य एयचं तदाहु तं॑ तस्स णिच्छयं झाणं ॥५०। 
मा चिट्ठ_ मा जंपह मा चिंतह किंचि जेण होह थिरो । 
अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव पर हवे झाणं (५६।|। 
तब-सुद-बदव चेदा झाण-रह-धुरंधरो हवे जम्हा । 
तम्हा तचिय-णिरदा तल्लड्जीए सदा होह ॥॥५७॥। 
दव्वसंगहमिणं म्लुणिणद्ा दोस-संचय-चुदा सुद-पृण्णा । 
सोधयंतु तणु-सुत्त-धरेण णेमिचंदमुणिणा भणियं ज॑ ।।५८॥ 
छ 
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देशवचनिका व पद्मानुवादसहित 


ग्राचार्य नेमिचन्द्रप्रणीत 
द्रव्य-संयह 


ओम नमः भिद्धम। 


अथ द्र॒व्यसंग्रह अ्न्थकी वचनिका लिखिये है। 
दोहा--आदि ऋषभ सनसमति चरम, दोयवीस मधि एम । 
तीथकर चोवीसकूं, बंदो धरि मन पेम ।॥| १॥ 
सबेया तेईसा-- 
मोहि विड़ारि सुसयम धारि महातप पारि भये सब वेत्ता। 
भूमि विहारि सुवानि डचारि रू भव्यनि तारि कहाय जु नेता॥ 
योग संवारि अघाति निवारि रु मोक्ष पधारि भये विधिजेता। 
एम विचारि नमूं मद छारि सुमंगलकार जिनेश्वर एता ॥ २॥ 
दोहा--देव-धर्म -गुरुजिन-बचन, मन-बच-तन करि वंदि। 
करूं द्रव्यसंग्रहतणी, देशवचनिका नंदि ॥ ३॥ 
आसे इष्के नमस्काररूप मंगल करि द्रव्यसंग्रह”! नामा 
ग्रन्थकी प्राकृत गाथानिकी संक्षेप अर्थरूप देश-भाषामय वचनिका 
लिखिये है। 


२ द्व्य-संग्रह 

तहाँ श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र्वात श्राचार्य इस ग्रन्थका 
कर्ता कहु शिष्यके समझावनेके मिस करि, जातें सर्व जीवनिका 
मिथ्यात टूटे, ऐसा षट द्रव्य, पचास्तिकाय, सप्र-तत्त्व, नव- 
पदार्थनिका सक्षेप स्वरूप अर इनका श्रद्धान, ज्ञान, आचरणका 
एकतारूप मोज्षमार्ग अर चारित्र ही मैं अतर्भूत जो साज्ञात्‌ मोक्ष- 
का कारण ध्यान-तप ताका सक्तषेप स्वरूपका वर्णन जामें 
पाईए, ऐसा द्रव्यसंग्रह' नामा ग्रन्थ प्रमाण, नय, निक्ञषेपनिका 
स्वरूप मनमे धारि रच्या है। 

ताकी वचनिका मै लिखू हु। सो भव्य जीव वाचियो, पढियो 
अर यामे कहुं द्वी नुनाधिक श्रर्थ लिख्या होय तो पड़त-जन 
सोधियों मेरी अल्प बुद्धि जाणि हसियो मति। सत्पुरुषनिका 
एड्टी स्वभाव है। दोष देखि हास्य न करै, ग्रुणका ग्रहण करे । 
तहाँ प्रमाण, नय, निक्षेपत्त विशेष स्वरूप तो इनके प्रकरणके 
ग्रन्थ हैं, तिनि ते जाणु । इनिका संक्षेप ऐसा--जो प्रमाण तौ 
जा करि यथार्थ पदार्थका निश्चय होय, ऐसा ज्ञान है। सो 
अनेकधर्मस्वरूप वस्तु एक काल सर्व धर्म सहित जाणे है। 
सो श्रनेक धर्म [ रूप ] वस्तु याका विषय है। 

बहुरि याके प्रत्यक्ष, परोक्ष ए दोय भेद हैं । तहाँ मति, श्रुति 
[त | ज्ञान तो परोक्ष परमाण है। अर अवधि, मनपर्यय, केवल 
शान ए प्रत्यज्ञ प्रमाण है। बहुरि मतिज्ञान रूप साज्ञात्‌ इन्द्रिय, 
मन ते भये ज्ञानक व्यवहार अपेक्षा प्रत्यक्ष भी कहिये है। जाते 
छद्स्थके तौ इस हीके द्वारै वस्तुको प्रतीति होय है। अर इस 
सिवाय मति [पूर्वक] श्रुति [त] ज्ञान है सो परोक्ष है । दूरि क्षेत्र- 


प्रथम अधिकार हे 


कालवर्ती वस्तुकी प्रमाणता अनुमान, प्रागमके द्वारै होय है। तहाँ 
परार्थानुमान अर अ्रागमका ज्ञान गुरु निमित्त बिना निःसन्देह 
होय [ नाहीं ] तहाँ है। 

बहुरि प्रमाणका फल है, सो श्रज्ञानका मिटना, हेय- 
उपादेयका जानना, वीतरागताका होना ए है। बहुरि नय है, 
ते वस्तुके एक घर्मक्लु ग्रहण करे है। जे परस्पर धर्मनिकृं भ्रपेज्षा 
सहित साधे हैं ते सुनय हैं । सर्वथा एक धर्म ही कं परमार्थरूप 
वस्तु कहैं, अपेज्ञा न राखें ते कुनय हैं । मिथ्या हैं । तहाँ वस्तु 
द्रव्य-पर्याय स्वरूप है ।सो सर्व धर्मनिकी एकता सो तो द्रव्य है। 
सो याक्‌ अपना विषय करी सो तौ द्रव्याथिक नय है। 

बहुरि याके ग्रुणपर्याय रूप अनेक धर्म तिनक भेदरूप 
न्यारे-न्यारे ग्रहण करे, सो पर्यायाथिक नय है । इनके भेद नैगम, 
संग्रह, व्यवहार है। ते तौ द्रव्याथिकके भेद हैं। अर ऋजुसृत्र, 
शब्द, समभिरूढ, एवभूत ये पर्यायाथिकके भेद हैं। इनका स्वरूप 
तत््वार्थसूत्रकी टीकाते जानना । बहुरि इनके भेद करते जाई- 
ए तब जेते वचनके प्रकार हैं, तेते ही भेद होय हैं। सो ए 
सर्व नय श्रुतज्ञान-प्रमाणके भेद जानने | श्रुतज्ञान है सो द्रव्यश्रुत 
जो द्वादशाग वचनस्वरूप शाख्र ताके निमित्ततें होय है। सो 
ताके जे भेद होय है तेते ही नय हैं! ए सर्व ही नय वस्तुक' 
सत्यार्थ साथै हैं । तातें सर्व ही निश्चय स्वरूप कहिए। तहाँ 
वस्तुकूं द्रव्यटष्टि करि अभेदरूप नित्य एक शुद्ध ही कहै सो तो 
शुद्ध निश्चय है। 

बहुरि पर्यायदृष्टि करि भेदरूप अनित्य अनेक अशुद्ध कहै, 


डे दव्य-संग्रह 


सो अशुद्ध निश्चय है! बहुरि इनकूं प्रयोजनके वशते मुख्य, 
गौण करिये तब मुख्यक्ं तौ निश्चय कहिये। अर गौणकू' व्यवहार 
कहिये, तिसकरूं उपचार भी कहिये। श्रसत्यार्थ भी कहिये । उपनय 
मी कहिये । सद्धूतव्यवद्वार भी कहिये। जैसें अध्यात्म भाषा 
करि कहिये, तब वस्तुकूं शुद्धद्धव्याथिक नय करि अभेद, एक, 
नित्य, शुद्ध कहिये । तिस अपेक्षा आत्माका आसाधारण धर्म 
बैतनता ग्रहण करि एकरूप, अभेद, शुद्ध, नित्य कहिंये | या चेतना 
मैं परके निर्ित्ततं मतिज्ञानादिक तथा रागादिक तथा नारक 
आदि अनेक भेद होय हैं। ते सर्व व्यवहार हैं। असत्यार्थ है । 
उपचार हैं । जाते अभेददृष्टिकी मुख्यतामँ भेद गौण भये | सो 
अभेदक भेदरूप कहना सो तौ असत्यार्थ ही है। याक्रू' सदृभूत- 
व्यवह्दार कहिये । जातें जीवके सत्‌ ही मैं ये पर्याय हैं | तिनकू' 
गौण कीये तातें व्यवहा ररूप हैं । 

इहा प्रयोजन ऐसा जो ससारी जीवकूं श्रात्माका स्वरूप 
जनावना है। सो याके पर्यायबुद्धि है। यह जैसी पर्यायमै तिप्ठे 
तिस द्वी विषे भश्रापा मानै है। तातें भेदरूप अनेक भेदकी तौ 
याके मान्यता है ही, ताक गौणकरि आत्माका ऐसा भाव कहनां 
जो अनादि, अनत, नित्य, शुद्ध, एकरूप होय । तातें चेतनता 
दर्शनज्ञानविशेषनिरूप सामान्यमात्र है। सो सत्याथ है । ऐसें अरू 
अभेदकू सत्यार्थ कहना तब भेदबुद्धि कटे। अभेदकी श्रद्धा 
आवै । ऐसा ज्ञान होय हैं, जो परजनित मेरे भाव हैं ते सर्ब 
उपाधि है, मैं तो अनादि अनन्त एक शुद्ध चेतनारूप हीं । 

बहुरि याकू ऐसी भी जनावै हैं। जो भेदरूप है ते भी आत्मा 


प्रथम अधिकार प्‌ 


के ही परिणाम हैं । परन्तु अज्ञानतें परनिभित्ततें होय हैं। ऐसा 
नांहीं कि ए कछु भी नांही, अवस्तुरूप हैं। जातें सर्वथा शुद्ध 
अभेद ही का एकान्त करि आपाकु छाुद्ध ही मानि श्रद्धान करे 
तौ शुद्ध करनेके उपाय तें विम्मुख होय तब भिथ्यात्व लग्या रहै। 
तातें शुद्ध नयके अशुद्ध नयकी सापेक्ञा राखै तब छुद्धनयरूप 
श्रद्धान होय सो ही सम्यकज्ञानका अंश है। सर्वया एकान्त 
मिथ्याज्ञान है। ऐसी ही वस्तुके अन्य वस्तुका निमित्तनैमित्तक- 
भाव तथा आधाराधेयभाव भझ्रादि बाह्य देखि प्रयोजनके वशर्ते 
अन्य वस्तुका अन्य वस्तु विष आरोपण कीजे सो भी उपचार है। 
याकू' उपनय कहिये तथा अस:द्भुत व्यवहार भी कहिये, अस- 
त्यार्थ भी कहिये। ऐसे प्रयोजनके वशर्तें नयनि विषे मुख्य, गौणकी 
प्रवृत्ति है। 

बहुरि एक वस्तुम'ैं अ्रनेक धर्म कहनेतें सर्वथा एकान्तके 
अभिप्रायतँ विरोध दीखे है। ताके मेटनेक्' विधिनिषेधकरि 
वचनके सात भंग होय है । तिनके 'स्यात्‌र पद लगाये विरोधका 
प्रिह्वार होय है। 'स्थात्‌' नाम कथंचित्‌का है। धर्मक कोई प्रकार 
की विवक्षाकु' यह जनावै है। सो ऐसे नयनिके सापेक्ष होते सर्व 
विरोध आदि दूषण मिटै हैं । सो प्रमाणके तो एक वस्तुके अन्य 
वस्तुका विधि-निषेधत सप्तरमग होय हैं। अर नयनिके अन्य नय- 
निके विषयनिके विधि-निषेधते सप्तभंग होय है। जाते ऐसे कह्या 
है। जो वस्तुका सर्वधर्मनिकू अभेदवृत्ति, अभेदउपचार करि 
सकलादेश करे सो तौ प्रमाण है। अर वस्तुका एकघर्मकु' भेद- 
वृत्ति, भेदउपचार करि कहै सो विकलादेश है। सो नय है। 


द द्रव्य-संग्रह 


बहुरि निक्षेप है। सो वस्तुका लोकव्यवहार अपेक्षा चारि 
प्रकार हो है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव । सो इह्ाां (द्रव्यसंग्रह' 
अन्य विषे जहां-तहां निश्चय व्यवहार कहते गए हैं। सो तहां 
नयतिका विषय क्या तैसा जानना । 

बहुरि निक्षेप इह्मा द्रव्य तथा पदार्थनिका भावनिक्षेपरूप 
कथन जानना। नाम, स्थापना, द्रव्यनिक्षेपका इहां प्रयोजन नाही | 

बहुरि भावनिक्षेप भी दोय प्रकार है। तिनमैं भी इद्दा नो- 
आगमभावरूप द्रव्य वा पदार्थ जानने । आगमभावनिक्षेपका इहां 
प्रयोजन नाही । जातें जीव भ्रादिके स्वरूपका श्ञाख जाने ताका 
ज्ञान तिसके आकार होय । ता पुरुषकृ' जीवका आगमभावनिक्षेप 
कहिये । सो ताके कहनेका इहां प्रयोजन नाही । इह्म तौ पदार्थ- 
नि ही का स्वरूप कहिए, पदार्थकू' जनावनेका प्रयोजन है। 
पदार्थ तीन प्रकार कहिए है। शब्दरूप, ज्ञानके श्राकाररूप, अर्थ- 
रूप। सो इह्ा शब्द अर ज्ञान कह्दनेका प्रयोजन प्रधान नाही, अर्थ 
प्रधान है। ताक तो आगमभावनिक्षेपरूप कहिये। अर शब्द- 
कू अर ज्ञानकू' भी जानियेगा परन्तु इहा तिनका निश्षेप नाही । 

बहुरि ऐसे जानना । जो प्रमाण, नय, निक्षेपक्त जाने बिना 
पदार्थ यथार्थ सधे नाही | जे साधनेका मन करै है, तिनके 
यथार्थ वस्तुस्वरूप नाही सथे है। तातें इनकू' जाने बिना जो 
वस्तुके स्वरूपकू साधनेका अधिकार बणे है सो अज्ञान है । 
स्वरूपका विपर्यय करे है, ऐसें जानना । 

आग या ग्रन्थकी पीठका ऐसी जो यामै तीन अधिकार है । 
तहाँ प्रथम तो षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय प्ररूपणका अधिकार है ताकी 


प्रथम अधिकार ७ 


सत्ताईस गाथा हैं | तहां चौदह गाथा ताई तौ जीब द्रव्यका 
कथन है । पीछे आठ गाथामे अ्रजीव द्रव्यका कथन है। पीछे 
पांच गाथामे पंचास्तिकायका प्ररूपण है। 


बहुरि पहिले चौदह गाथामैं आदि गाथा तौ मगल प्रथि 
है । बहुरि दूसरी गाथा जीवका नव अधिकारकी संज्ञाका संग्रह- 
रूप है। बहुरि पीछे बारह गाथामें जीवके नव अभ्रधिकारनिका 
विवरण है । बहुरि श्रागै ग्यारह गाथार्म सप्त तत्व, नव पदार्थ, 
निका वर्णनरूप टूसरा श्रधिकार है। बहुरि आगें वीस गाथा 
मैं मोक्षमार्गका वर्णनरूप तीसरा अधिकार है। तहां आठ गाथा 
तौ पहली निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका प्ररूपण है। पीछे 
ग्यारह गाथामैं ध्यानका व्याख्यान है। 
बहुरि एक स्वागता छन्द प्राकृतरूपमैं आचार्य भ्रपनी लघुता 
करी है। ऐसे सर्व गाथावत्त अठावनमैं ग्रन्थ समाप्त कीया है। 
इहों ऐसा जाननां जो थोरे हमें बहुत अर्थ जनाया है। सो 
भव्य जीवनिके पढने-सुनने योग्य है। यातें जिन मतकी श्रद्धा 
हृढ होय है। 
आगे प्रथम गाथाकी व्याख्या लिखिये है । 
गाथा : 
जीवमजीबं दव्वं जिणवरवसहेण जेण णिदिट्व । 
देविंद-विंद-बंद बंद त॑ सब्बदा सिरसा ॥१॥ 
याका श्रर्थ :--जिस जिनवर वृषभने जीव अर अजीव द्रव्य 


< द्ृव्य-संग्रह 


कहे तिसक मैं ग्रन्थकर्ता मस्तक करि सदा काल नमस्कार करूं 
हू । कैसे हैं वे देवनिके इन्द्रनिका समूह वा करि वंदिवे योग्य हैं। 

भावार्थ -इहां श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र्वात मंगलके 
अरथि इष्ठकू नमस्कार कीया है। तहां कर्मसचुकु जीतें सो जिन 
सो गुणश्रेणीनिर्जराकरि सहित होय तिन सर्व ही कू जिन! 
सज्ञा है। तिनमै वर कहिये श्रेष्ठ असै गणधरादिक तिनमैं 
बृपभ कहिये प्रधात जे तीर्थकर परमदेव तथा वृषभ कहियें 
प्रथम तीर्थद्भूर श्रीआ्रादिदेव तिनकू नमस्कार है। 

बहुरि जीव, भ्रजीव द्रव्य 'जिनिनै' कहें । जैसा विशेषण 
कीया । सो जीव, अजीव द्रव्यका प्ररूपणका ग्रन्थ करे है। सो 
पूर्वे जिनमे कहे है। ते ही कहै है। कल्पित नाही कहै है। 
असा अभिप्राय है। 

बहुरि ते भगवान्‌ इन्द्रनिकरि वंदनीक हैं । इस विशेषण 
तें असा जनाया है जो ब्रेलोक्य करि वदिने योग्य है, 
सो ही देव है। अन्य दोषनि सहित संसारी देव है ते बंदने 
योग्य नाह्दी है। बहुरि मस्तककरि नमस्कार करने ते ओँसा 
जनाया है जो अगनिमै उत्तम अंग मस्तक ही है। इस करि 
नमन ते अन्य अग॒का भी नमस्कार आया। बहुरि वंदे असा 
कहने करि आप नमस्कार कीया । तब मन अर वचन आय ही 
गये । सो मनके द्वारै अपना उपयोग भी याही मैं झ्राय गया सो 
दरव्य-भावरूप नमस्कार भया। इहा इन्द्रनिकी उक्तच गाथा-- 

भवणाल्य-चालीसा विंतर देवाण हुंति बत्तीसा। 

कप्पामर-चउबीसा चन्दो सूरो णरो तिरिऊ॥शा। 


प्रथम अधिकार श्‌्‌ 


याका अर्थ :--भवनवासी देव दश जातिके है। तिनके दोय 
दोय इन्द्र है, दोय दोय प्रतीन्द्र है, सो चालीस इन्द्र है। बहुरि 
तैसे ही आठ जातिके व्यन्तर देव है । तिनके बत्तीस इन्द्र है। 
बहुरि कल्पवासी देवनिके सोलह स्वर्गनिमै बारह इन्द्र है। बारह 
प्रतीन्द्र है। असे चौबीस इन्द्र है। बहुरि ज्योतिषीनिके चन्द्रमा, 
सूर्य अर मनुष्यनिका चक्रवत्ति अर तियंचनिका सिंह। असे 
सब मिल सौ भये । तिनकरि श्रीतीर्थकर परमदेव पूजनीक है। 
वदिने योग्य है । 

बहुरि ग्रन्थकी आदि विषे संबंध, अभिधेय अर प्रयोजन ये 
तीन भी जनाये चाहिये । सो संबंध तो शाख्के अरू अ्रथ॑ंके 
वाच्य-वाचकलक्षण है ही । बहुरि अभिषघेय जीव, अजीव पदार्थ 
है ही । बहुरि प्रयोजन इस शाखतें जीव, अजीव आदि पदार्थका 
ज्ञान होयगा । असे जाननां ॥छा॥ 

आगे जीवद्रव्यका नव अधिकार करि वर्णन करे है। 
तहां नव अधिकारनिके नाम कहै है । 


गाथा : 
जीवो उबओगमओ असुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों | 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोड़गई ॥२॥ 
याका अर्थ.--जीव हैं। उपयोगमयी हैँ। अमृर्तीक हैं। 
कर्ता हैं। अपनी देहके परिमाण हैं। भोक्ता हैं। संसारमैं तिप्े 
हैं। सिद्ध हैं। स्वाभाविक परिणाम करि उद्ध्व॑ंगति स्वभाव 
है सो जीव द्रव्य है ॥६॥ 
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भावार्थ:--अैसे ये नव अधिकार हैं। तहां प्राणनि करि 
जीवै सो जीव हैं। इस विशेषण करि जीवकू' नाही माने 
है, जैसे चार्वाक मतका परिहार किया। बहुरि देखना, 
जाननारूप उपयोगमई है। इस विशेषण करि ज्ञान जीवके 
भेद मानें, जैसे नैयायिक, वैशेषिक मतका परिहार है। 
बहुरि अमुर्त्तीक-स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द करि रहित 
है। इस विशेषण करि भट्ट ( कुमारिल ) मतवाले मूर्तीक 
माने है, तिनका परिहार भया। बहुरि कर्मका कर्ता है। 
इस विशेषण करि साख्यमती अकर्ता माने है, तिसका परिहार 
भया ! बहुरि अ्रपनी देहपरिमाण है। इस विशेषणकरि नैया- 
यिक, मीमासक, साख्यमती सर्वव्यापक तथा असामात्र माने 
है, तिनका परिहार भया। बहुरि कर्मफलका भोक्ता है। 
इस विशेषकरि साख्यमती भोक्ता नांही माने है तथा बोध- 
मती करे और, भोगवै और, असे माने है, ताका निषेध 
भया | वहुरि ससारी है। इस विशेषणकारि सदामुक्त माने 
है, अेसें साख्यमतकों भेद शिवमतका निराकरण भया। बहुरि 
कर्मरहित होय सिद्ध होय है। इस विशेषण करि भट्टमत 
भीमासकमतका भेद है, सो मुक्त होना न माने है, ताका 
निषेध है। बहुरि कर्म ते रहित होय उर्ध्वगमन करि लोक 
उपरि तिप्ठ है। इस विशेषणकरि मडली मतवालेका निषेघ है। 
अेसा जीवका स्वरूप जैनके श्रामभर्म कह्या है। इन विशेषण- 


निकरू' नयविभाग करि निश्चय-व्यवहा ररूप व्याख्यान करि न्यारा- 
न्यारा आगे कहसी ॥छ॥। 


प्रथम अधिकार श्१्‌ 


अब प्रथम ही जीवका व्याख्यान करे है। 
गाथा : 
तिकाले चउपाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य। 
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दू चेदणा जस्स ॥३॥ 


अर्थ :--तीनकाल विषे जाके इन्द्रियप्राण, बलप्राण, आयु- 
प्राण, श्वासोछवास ए चारि प्राण होय सो व्यवह्ारनय तें जीव 
कहिए, बहुरि तीन काल विषे जाके चेतना प्राण है, सो निश्चय- 
नय तें जीव कहिये ॥छ। 


भावार्थ :--इह्ा जीव कह्मा सो जीव असा प्राणधारण 
अर्थ विषे धातु है, सो व्यवह्वाररय करि इन्द्रियादिक प्राण 
कहे । तहां व्यवहार दोय प्रकार हूं। सद्धृूत, असद्धूत | तहां 
जीवके प्रदेशनिका अर उपयोगका भेद जो कायका छोटा-बड़ा- 
पणा । अर इन्द्रियज्ञानका क्षयोपशम भेद ये तो भावप्राण है। 
तिनकरि जीव कहना सो तौ सद्रभूत व्यवहार है। 

बहुरि पुद्गलमयी द्र॒व्यप्राण शरीर, इन्द्रियनिकरिं जीव 
कहना, सो असद्भूत उपचार व्यवहार है। बहुरि निश्चय-प्राण 
चेतना क॒ह्या सो निश्चय भी दोय प्रकार है। तहा शुद्धनिश्चय 
तो चेतना अभेदरूप नित्य शुद्ध एक है। तिस करि जीव कहनां 
अर अशुद्धनिश्वय चेतनाके विकार परनिमित्तत भये मतिज्ञा- 
नादिक अर रागादिक तिनकरि जीव कहना सो है। सो यह ही 
सद्धृत व्यवहार भी है। सो अध्यात्म-भाषा करि याक्‌ भी 
व्यवह्ारमै मिलावै है। असे नय-विभाग है। इन नयनिके विष- 
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यक सर्वक एके काल प्रधान करि मानौ सो प्रमाण ज्ञान है। 
तहां केवलज्ञान तौ प्रत्यक्ष एके काल जाने है। अर छप्नस्थ श्रुत- 
ज्ञान करि जाने है। तहां एक नयके दूसरो सापेक्षकं जनावन- 
हारा स्थात्‌ पद है। कोई प्रकार करि यह नय है। तैसे दूसरी 
नय है। जैसे अभिप्राय होनेते सर्वतयका विषय एककाल यामैं 
भी आया, ओसे जानना ॥ छ ॥ 


आगे उपयोगमयका व्याख्यान तीन गाथा करि कहे है। 
तहां प्रथम उपयोगके भेद तथा दशनके भेद कहे हे । 
गाथा . 
उबओगो दुवियप्पो दसण णाणं च दंसणं चदुघा । 
चकक्‍्खु अचक्खू ओही दंसणमध केवर्ल णेयं ॥४॥ 


अर्थ --उपयोग है सो दोय भेदरूप है। दर्शनोपयोग, ज्ञानो- 
पयोग । तहा दर्शनोपयोग च्यारि प्रकार है। चक्षुदर्शनोपयोग, 
भ्रचक्षुदर्शनोपयोग, अवधिदर्शनोपयोग, केवलदर्शनोपयोग । असे 
जानना ॥ छ ॥ 

भावार्थ -उपयोग नाम आत्मा जाकरि ज्ञेय पदार्थतै सम्मुख 
होय जुड़ ताका हैं। सो दर्शन, ज्ञान भेद करि दोय प्रकार है। तहां 
दर्शनावरणकर्मके ज्ञयोपशम तथा ज्ञयते भई जो आत्माकै पदार्थके 
सत्सामान्यक्‌ देखनेकी शक्ति ताक होते पदार्थते देखने रूप प्रवत्ते । 
सो तो दर्शनोपयोग है। बहुरि ज्ञानावरणकर्मके ज्गोपद्यम तथा 
ज्ञयत भई जो पदार्थकु आकारविशेषरूप जाननेकी शक्ति ताके 
दोते पदार्थके सम्मुख होय, तहाका रहेना सो ज्ञानोपयोग है। 
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तहां दर्शोनोपयोग च्यारि प्रकार कह्या । सो नेत्रइर्द्रियके 
द्वारै क्षयोपद्षमके विशेषतें देखना सो चक्षुद्शन है। बहुरि अन्य 
इन्द्रियनिके द्वारै होय प्रवर्तें सो अचक्षुदर्शन है। बहुरि 
प्रवधिदर्शनावरणके ज्ञयोपश्षम्तें पदार्थकं सतसुं साक्षात्‌ जुडै, यो 
श्रवधिदर्शन है। बहुरि केवलदर्शनावरणके ज्यतें सर्व पदार्थके 
सत्‌्तें साज्ञातु जुडे सो केवलदर्शन है ॥ छ | 
अब ज्ञानके भेद कहे है। 
गाथा: 
णाणं अट्ट-वियप्पं मदि-सुद-ओही अणाण-णाणाणि | 
मणपज्जय केवलमवि पच्चक्‍्ख-परोक्खभेयं च ॥५॥ 


अर्थ--ज्ञान है सो आठ भेदरूप है। मति, श्रुति (त ), 
अवधि, ए तीन _तौ अज्ञान हैं अर ज्ञान भी हैं, ओेसे छह भये । 
बहुरि मनःपर्ययज्ञान अर केवलजञान असे आठ भये । इनमें 
प्रत्यक्ष अर परोक्षका भेद है॥ छ ॥ 

भावार्थ:--ज्ञानोपयोगके आठ भेद कहे । तिनमें मति, श्रुति 
(त ) अवधि ए तीन अज्ञान तौ मिथ्याद्रष्टी जीवके मिथ्यात्व- 
कर्मके उदय ते प्रवत्तें हैं। अर एड्टो तीनू सम्यक्दृष्ठीके सम्यक्‌- 
ज्ञान कहिये । तहा पांच इन्द्रिय अर मन इनके द्वारै दर्शनके 
पीछै साकाररूप पदार्थक्‌ जाने सो मतिज्ञानोपयोग है। सो मति- 
ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमते जाननेकी सामर्थ्यरूप लब्धि 
होय। ताके निमित्त ते पदार्थतें जुडै। तब उपयोग कहा असे 
तो मतिज्ञानोपयोग है। श्रेसे ही श्रुतश्ञानावरणके ज्षयोपशमर्ते 
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अक्षररूप जाननें की श्तिते प्रवर्त्ते सो श्रुतज्ञानोपयोग है। तहां 
जो अन्य इन्द्रियनिके द्वारै एकेद्रियादिकके प्रवरत्तें है। सो तो 
प्रमाणकी कथनीमैं ग्राह्म ताही है। अर श्रोत्र इन्द्रियके द्वारे 
शब्दअवणरूप मतिज्ञानके पीछे अ्रक्षरके अर्थ जाननेंरूप मनके 
द्वारै प्रवर्ते, सो प्रमाण-कथनीमै ग्राह्या है । 

बहुरि अ्रवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमर्तें रूपी पदार्थक्‌ द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा लीये प्रत्यक्ष जाननेकी शक्ति होतें 
पदार्थसू जुडे सो अवधिज्नानोपयोग है । 

बहुरि मन:पर्ययज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमतें परके मन 
विषे तिछ्ठते पदार्थकृ' जाननेंकी शक्ति होतें परके मन विषे तिप्ठते 
पदार्थते प्रत्यक्षपणो जुडै, सो मनपर्ययज्ञानोपयोग है। 

वहुरि केवलज्ञानावरणकर्मका क्षय होतें, सर्व द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावके पदार्थनिकृ जाननेकी शक्ति होय करि सर्वक्ृ 
प्रत्यक्ष एके काल जाने सो केवलज्ञानोपयोग हैं। असे ए आठ 
ज्ञान कहे । तिनमै मति, श्रुति (त) ज्ञान तौ परोक्ष हैं। भर 
अवधि, मन.पर्यय, केवल ए तीन प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। सो ही 
कह्या हैं ++- 
उक्तत्र गाथा : 

मइसुय परोक्‍्खणाणं ओही मण होइ वियलूपब्क्खं । 

केवलछणाण च तहा अणोवर्म होइ सयलपच्चक्‍्खं ॥२॥ 


याका अर्थ --मति, श्रुति (त) ज्ञान तौ परोक्ष है। बहुरि 
अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं । सर्व क्षेत्रकालकी जाने 


प्रथम अधिकार श्५्‌ 


नांही । तातें घाटि हैं । बहुरि केवलज्ञान है सो सकलप्रत्यक्ष 
है। अनुपम हैं। याकी बराबरि अन्य नांही ॥छा॥ 

बहुरि तकशाखनिर्म इन्द्रिय, मन द्वारें साज्ञात्‌ मतिज्ञान 
होय ताक़ू' सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह्या है। जातें जिनके 
मति, श्रुति (त) ज्ञान ही हैं तिनके तौ इस इन्द्रिय, मनके ही 
तें पदार्थ: विषे इतवार है। तातें याहीके द्वारे पदार्थका 
निश्चय करे है। याही के द्वारे मनप्रत्यक्षरूप स्वसंवेदनतें शान, 
सुख, दुख आदिते आत्माका निश्चय करे हैं । 

बहुरि जे आत्माके सृुक्तम भाव केवलज्ञानगम्य हैं। 
तिनका केवलीके वचन ते श्रुतज्ञानतै आज्ञाप्रमाण करि निम्चय 
होय है। तथा रृष्ट चिह््॒तें अदृष्का निश्चयरूप अनुमान भी 
प्रवत््तें है। सो भी आज्ञा अनुसार ही प्रमाण है। ताते प्र(पर)- 
मार्थ ते मतिज्ञान भी परोक्ष ही कह्या हैं ॥छ। 


अब इस उपयोगक्‌' जीवका लक्षण नयविभाग करि कहै है । 
गाथा : 
अट्ट चदू णाण दंसण सामण्णं जीवलक्खण्णं भणियं । 
ववहारा सुद्धणया खुद्धं पृण दंसणं णाणं ॥६॥ 
अर्थ :--श्राठ ज्ञान, च्यारि दर्शन ए सामान्य जीवका लक्षण 
व्यवहारनयतें कह्मा हैं। बहुरि शुद्धनिश्चयनयतें शुद्ध दर्शन 
भर शुद्ध ज्ञान हैं ॥छ/॥ 
भावार्थ :--जीवका लक्षण आठ ज्ञान, च्यारि दर्शन भेदरूप 


श्र द्रव्य-संग्रदद 


कहे, सो अशुद्धनिश्चयनयस्वरूप जो सद्धूतव्यवहार ता करि 
कह्मा हैं। बहुरि शुद्धनिश्ययनय जो केवल श्रभेदरूप दर्शन- 
ज्ञानका ग्रहण करनेवाला ता करि शुद्ध दर्शन-ज्ञान उपयोग 
लक्षण कह्या । इह्ां शुद्ध दर्शन-ज्ञान कहनेते ज्ञानके उपयोगमैं 
रागादिकका भी उपयुक्तपणातें अशुद्धता आवै है सो भी न 
लेणी ॥छ|। 


आगे अमूरत्त विशेषणका निरूपण करे है। 
“गाथा : 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिच्चया जीवे । 
णो संति अम्त्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादों ॥७॥ 


अर्थ .-वर्ण पाच--खबेत, पीत, हरित, रक्त, कृष्ण | रस 
पांच--तिक्त, कट, कषाय, अम्ल, मघुर। गन्ध दोय--सुगंध, 
दुर्गन्‍्ध। स्पर्श आठ--शीत, उष्ण, स्निग्घ, रूक्ष, मदु (मृदु), कर्कश 
गुरु, लघु । ए पुदुगलद्व॒व्यके ग्रुण हैं ते निश्चयनयत जीव विषे नाही 
हैं। ताते अमुत्तीक है। बहुरि व्यवहारनयतें जीवकू' कर्मके 
बन्धत मूर्तीक भी कहिंये । 





भावार्थ:--निश्वयनय तौ शुद्ध अशुद्ध तिनकरि तौ जीव 
अमृर्त्तीक हूं। तथा श्रशुद्ध निश्चय परनिभित्तत भी प्रवर्त्त (त्तें) 
हूं। ताक सद्धूतव्यवहार भी कहिये है। याकी श्रपेक्षात मूत्तीक 
भी कह्ठिये । इन्द्रिय, मनके ज्ञान तथा रागादिक मानसतप्र त्यक्ष 
करि ग्रहण होय हैं। तातें ते अध्यात्ममैं मूत्तीक भी कहे हैं । 


प्रथम अधिकार १७ 


बहुरि असद्भूतव्यवहारनयकरि संसार विष तिप्लता कर्म- 
बन्धका संयोगकरि मूर्तीक कहिये। जाते छद्मस्थके अमुर्तीक 
पणा तौ इन्द्रियोचर नाही | अर देहसहित जीव इन्द्रियगोचर है । 
सो याकूु जीव न कहिये तो छद्मस्थके जीवका ज्ञान कैसें होय । 
तथा देह सहित जीव न माने तो जीवनिकी दयारूप व्यवद्ार- 
चारित्र कैसे पडै । तातें व्यवहारनयकरि मुर्त्तीक माननां युक्त 
है । बहुरि दोउ नयकी दृष्टि प्रमाणदृष्टि है। सर्वथा एकान्त 
मिथ्यादृष्टि है, असे जानना ॥छा॥ 


आगे कर्त्ता विशेषणका व्याख्यान करे है । 
गाथा . 
पुर्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्भणया सुद्धभावाणं ॥८॥ 


अर्थ -आत्मा है सो व्यवहारनयते पुदुंगलकर्म जे ज्ञाना- 
वरणादिक अर आदिदशब्दकरि नोकर्म देहादिक तिनका कर्ता है। 
बहुरि निश्वयतयकारि चेतनकर्मका कर्त्ता है। इह्दा अशुद्धनय 
लेणा । जाते चेतनकर्म रागादिक भावकर्म है। बहुरि शुद्धनय जो 
शुद्धनिश्वयनय ताकरि शुद्ध भाव जे अभेदरूप शुद्ध चेतन तथा 
शुद्ध दर्शन-ज्ञान तिनका कर्ता हैं । 


भावार्थ.--असदभूतव्यवहा रनयकरि तो आत्मा पुदुगल- 
कर्मका कर्त्ता कहिये । जातें व्यवहारी जीवनिकी दृष्टि पुद्गलके 
कर्त्तापणा ही परि प्रधान पड़े हैं। बहुरि अ्रशुद्धनिश्ववनयकरि 
२ 
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रागादिक भावकर्मका कर्त्ता कहिये | जातें ते चेतनाके विकार हैं । 
तिनरूप आप ही परिणमै है। अध्यात्ममैं याकरूं सदभूतव्यवहार 


भी कहें हैं। बहुरि शुद्धनिश्ववनयकरि अपना चेतनभावमात्र 
अभेदशुद्धरूप तथा अभेदरूप शुद्ध ज्ञान-दर्शनमात्रका कर्ता है ॥छ।॥ 


आपे भोक्ता विशेषणका निरूपण करे है। 
गाथा : 


ववहारा सुहदुकक्‍्खं पुग्गलकम्मप्फल पभुंजेदि । 
आदा णिच्छयणयदो चेदणमभावं खु आदस्स ॥९॥ 


श्र्थ --आत्मा व्यवहा रनयतें पुदुगलकर्मका फल जो सुख- 
दुःख ताहि भोगवै है। बहुरि निश्चयते अपना चेतनभावरु प्रगट 
भोगवे है। 

भावार्थ --यह आत्मा--जीवद्रव्य अ्रसद्रभूतव्यवहा रनयते तो 
पुदूगलकर्मका फल, जो अन्तरंग तो साता-असाताका उदयका 
स्वादरूप सुखदु ख, ताक भोगवे है । बहुरि बाह्यसामग्री सुख- 
दु खके कारणरूप मिले है ताक भोगव है। 

बहुरि निश्चयनयते अपना चेतनभावक्‌ भोगवै है। तहाँ 
अशुद्धनिश्वयकरि तो चेतनके विकार रागादिक तिनकू भोगवै 
है। बहुरि शुद्धनिश्वयनयकरि अभेदरूप शुद्ध चेतनामात्रभाव 
तथा याका परिणमन शुद्ध ज्ञान-दर्शनमात्र अभेदरूपक्‌ भोगवै 
है। प्रमाणदृष्टिकरि सर्व नयके विषयक भोगवता कहिये । सर्वथा 
एकनयकी पक्ष निरपेक्ष करे तौ मिथ्यादृष्टि है ॥छ॥। 


प्रथम अधिकार श्र, 
आगे स्वदेहपरिमाण विशेषणकू प्रगट करै है। 
गाथा : 
अगुगुरु-देह-पमाणो उवसंहारप्पसप्पदों चेदा । 
अससुहदो ववहारा णिच्छयणयदों असंखदेसो वा ॥१०॥ 


अर्थ:--वेदा कहिए जीव है, सो व्यवहारनयकरि समुध्वांत 
(द्धात) बिना छोटा-बड़ा जैसी देह घारे, तिस प्रमाण होय है। 
जातें सकोच-विस्ताररूप होय है तातें। बहुरि निश्चयनयतें 
प्रसंख्यप्र देशी है ॥छ।। 


भावार्थ:--यह जीव शुद्धनय निश्चयनयकरि तौ श्रभेदरूप 
असंख्यातप्रदेशी लोक प्रमाण है। अर सद्भूतव्यवहारनयकरि 
जैसी देह पावै तिसके परमाण प्रदेश होय जाय हैं । जातें यामें 
संकोचि-विस्तार द्वोनेकी शक्ति है। 


बहुरि समुध्वान्त ( समुद्धात ) करें है। तब मुल शरीरतें 
बाद्रि प्रदेश फेले हैं । ते समुध्वांत (समुद्धात ) सात हैं । वेदना, 
कषाय, विक्रिया, मरणातक, तैजस, आहद्दारक, केवल । तिनके 
निमित्ततें शरीरतें बाह्य भी प्रदेश फैले है । तद्टों जिस समुद्धात- 
का जेता क्षेत्र सिद्धान्तमैं कह्या है, तेता फैले हैं। केवलसमुद्धात 
करे तब लोकपूरण प्रदेश होय है । सो प्रदेशनिका घटि-बधि-- 
संकोच-विस्तार द्वोनेकी श्रवेज्ञा तौ सद्धूतव्यवह्ार कहिये । याहीक' 
अछुद्ध निश्चय भी कहिये । श्रर देहमात्र हो कहिये तब असद्धूत- 
व्यवहार भी कहिये | देहकी अवगाइनाके अनेक भेद हैं। ते 
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सिद्धान्ततें जानने । बहुरि प्रमाणदृष्टि करि दोउ नय प्रधान- 
करि जानने ॥छ॥ 


भागे संसारस्थ विशेषणका विवरण करे है। गाथा तीन में । 


गाथा : 
पुढवि-जल-तेउ-बाउव्वणप्फकी विविह-थावरेइंदी । 
विग-तिग-चढु-पंचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥११॥ 


अर्थ:--संसारी जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, असे 
झनेक प्रकार थावर एकेन्द्रिय हैं । बहुरि वेद्विय, तेन्द्रिय, चौ- 
इन्द्रिय, पंचेद्रिय ए सखक्‌ आदिदेकरि त्रसजीव हैं । 


४ भावार्थ.---एकेन्द्रिय थावरनामा नामकर्मके उदयते भये । 
जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, ए तौ थावर एकेन्द्रिय 
जीब हैं । ते स्पर्शन इन्द्रियके धारक अनेक प्रकार कहे । बहुरि 
असनामा नामकर्मके उदयते भये, असे स्पर्शन, रसन दोय इन्द्रियके 
घारक सख, सीप, लट आदि [वेद्विय] जीव हैं । बहुरि प्राण- 
इन्द्रिय सहित तीन इन्द्रियके घारक कुथु, कीडी, जुव, उठकण 
आदि तेइन्द्रिय जीव हैं। बहुरि चक्षु सहित च्यारि इन्द्रियके 
धारक दंसमसक, माखी, भ्रमर आदि चौइन्द्रिय जीव हैं । बहुरि 
श्रोत्र सहित पांच इंद्रियोंके धारक मनुष्य, पशु श्रादि पंचेन्द्रिय 
जीव हैं ॥छ॥ 


प्रथम अधिकार श्र 


अब इनकू' चोदृह जीवसमासरूप कहै है। 
गाथा : 
समणा अमणा णेया पंचेदिय णिम्मणा परे सब्बे । 
वादर-सुहुमेहंदिय सब्वे पञत्त इदरा य ॥१२॥ 

प्र्थ.--मनकरि सहित श्रर मनकरि रहित असे पंचेन्द्रिय हैं । 
बहुरि अन्य सर्व मनकरि रहित हैं। बहुरि सर्व ही वादर हैं । 
श्रर एकेन्द्रियमैं सूचम, वादर दोउ हैं । बहुरि ए सर्व ही प्रजाप्त अर 
अपर्याप्त हैं । 

भावार्थ.--पूर्व गाथामै कहे ते पंचेन्द्रिय तौ सैनी, असैनीकरि 
दोय प्रकार है। बहुरि विकलत्रय [तीन प्रकार हैं]। अर एकेन्द्रिय 
सुक्ष्म, वादरकरि दोय भेद ए सर्व ओसे ही हैं। असे सात भये। ते 
पर्याप्त, अपययप्तिके भेदकरि चौदह जीवसमास होय हैं । 
उक्ते च गाथा : 

आहारसरीरंदिय पज्जत्ती आणपाणभासमणो | 

चत्तारि पंच छपष्पि य एइंडियवियलूडसंणिसंणीणं ॥९॥ 

[ गो० जी० गा० ११८ ] 

याका भ्रर्थ --भ्राहार, शरीर, इन्द्रिय, सासोछ॒वास, भाषा, 
मन ए छह पर्याप्ति हैं। ते एकेन्द्रियके च्यारि हैं । विकलत्रयके अर 
असेनी पंचेन्द्रियके पांच है। पंचेन्द्रिय सैनीके छह हैं।बहुरि इनके 
प्राण--एकन्द्रियके आयु, काय, एक इन्द्रिय, सासोछवास खेसे 
च्यारि हैं । वेंद्रियके एक इन्द्रिय अर भाषा अधिक छह हैं । बहुरि 
तेंद्रियके एक इन्द्रिय अधिक सात है। चौइन्द्रियके एक इन्द्रिय 
ग्रधिक आठ है। असेनी पंचेन्द्रियके एक इन्द्रिय श्रधिक नव हैं । 
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सेनी पंचेन्द्रियके मन अधिक दश हैं। अर अपर्याप्तमैं सासोछ॒वास, 
भाषा अर मन ए तीन नाही हो है। 
आगे संसारो जीवनिकू' नय-विभागकरि दिखावे है। 
गाथा : 
मग्गणगुणठाणेहि य चउद्सहि हवंति तह अशुद्धणया | 
विण्णेया संसारी सब्बे सुद्भा हु सुद्णया ॥१३॥ 


अर्थ:--पूर्वे कहे जे सर्व हो जीव चौदह मार्गणा अर चौदह 
गुणस्थाननिके भेदनिकरिं अनेक प्रकार है, ते अशुद्ध नयकरि 
जानने । बहुरि शुद्ध नयकरि सर्व ही शुद्ध जानने । 

भावार्थ--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, 
संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यवत्व, सैनी, श्राह्दरक ए चौदह 
मार्गणा हैं। बहुरि मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देशविरत, 
प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त, अपुर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसापराय, 
उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगीजिन, भ्रयोगीजिन असे चौदह 
गुणस्थान हैं। सो शअ्रशुद्धनय जो अशुद्धनिश्चय पर््यायाथिकनय 
तथा याहीक्क॑ सद्धृतव्यवहार कहिये। अर असद्धुतव्यवहार । अेसे 
अशुद्ध नयकरि सर्व ही ससारी जीवनिके भेद हैं । 

बहुरि शुद्ध नय--जो शुद्ध द्रव्याथिक, शुद्ध निश्चय, अभेदनय 
ताकरि देखिये, तब सर्व ही जीव शुद्ध चेतनमात्र भ्रभेदरूप शुद्ध 
हैं। असे नयटष्टिकरि जाननां । बहुरि प्रमाणदृष्टिकरि युगपतु दोउ 
भाव देखणा। स्वंथा एकान्त मिथ्यादृष्टि है| असें जीवनिका भेद- 
टष्टिकरि जीवसमास,मार्गणास्थान, ग्रुणस्थानके भेदकरि अनेक 
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भेद हैं । तातें (ते) गोम्मटसार ग्रादि ग्रन्थनि्त जानने । यह तौ 
घवल, जयघवल, महाघवल ए तीन सिद्धान्त हैं, तिनका बीजपद 
जाननां । बहुरि अभेदनयकरि सर्व ही शुद्ध कहने ते पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि अध्यात्मशाख- 
निका बीजपद जानना ॥छ॥ 

आगे सिद्ध तथा उरद्धगमन इन दोऊ विशेषणनिकू' कहे है। 
गाथा : 


णिकम्मा अट्ट गुणा किंचूणा चरमदेहदो सिद्धा । 

लोयग्गठिदा णिन्चा उप्पादवयेहि संजुत्ता ॥१४॥ 

श्र्थ-कर्मनित रहित अर आठ ग्रुणनिर्त सहित झर चरम 
शरीरते किछू घाटि श्रवगाहना, अर लोकके अग्रभाग विषे तिप्ले 
अर नित्य--साश्वते उत्पाद-व्ययकरि संयुक्त, असे सिद्धि (5 ) 
जीव है । 

भावाथं.--पहले संसारी जीव कहे ते भ्रएकर्म सहित हैं। सो 
अष्ठकर्मका नाशकरि सिद्ध होय हैं । तिनके श्राठ कर्मके नाशतें आठ 
गुण प्रगट होय हैं। मोहकर्मके नाश॒तें सम्यक्त शुण, ज्ञानावरण- 
के नाशते केवलज्ञान, दर्सनावरणके नाशवतें केवलदर्शन, अंतरायके 
नाशते अनन्तवीर्य, नामके नाशते सुक्ष्मणणा, आयुके नाश्ते अव- 
गाहना, गोत्रकर्मके नाशते अ्गुरुलधु, वेदनीयके नाशते अव्यावाध 
सुख, अंस आठ गुण सहित है । 

बहुरि चरम शरीरते किछू घाटि अवगाहनामैं अ्रवस्थित हैं । 
जाते संकोच-विस्तार होनेका निमित्त कर्म था, ताका प्रभाव भया 
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है। बहुरि लोकके अंत बिये तिह्ठे हैं। जातें स्वभावतत ऊर्ध्वगमन 
करि धर्मास्तिकायके अभावते अलोक बिषें गमन नांही है| बहुरि 
जन्म-मरणादितें रहित भये, ताते नित्य हैं। बहुरि अग्रुरूघुगुणक 
द्वारे हानि-वृद्धिकरि परिणमेै है, तातें उत्पाद-व्ययरूप हैं, यह 
द्रव्यस्वभाव है ! 


इहां जीवकू कर्मके वशतें सिद्ध असा कहनां सो पर्यायाथिक 
नयते' है। सो यह अशुद्ध निश्चयतयतें जानना । जाते संसारी- 
सिद्धका भेद सो ही पर्यायाथिक नय है। बहुरि छुद्धनिश्चयनय- 
करि अभेदविवज्ञाते सिद्ध समान शुद्ध सर्व ही जीव कहै है ॥छा। 


इहां ऊध्वेगमनपरि उक्त च गाथा है। 
गाथा :-- 


पयडिट्विदिअणुभागप्पदेशदं धहिं सब्बदो मुक्को । 
उड्ढें गच्छदि सेसा विद्सावज्जं ग्दिं जंति ॥ 


याका अर्थ--प्रकृति, संस्थित (स्थिति), अनुभाग, प्रदेश अँसे 
च्यारि प्रकारके बंधकरि सर्वाज्ध यह जीव रहित होय है, तब 
ऊध्वंगमन करे है। बाकीके बंध सहित जीव हैं, ते विदिसाक 
वर्जकरि श्रेणीरूप च्यारि दिशाक्‌ तथा ऊर्ध्व अर अध. कहिये 
नीचेक्‌ गमन करे हैं। याते कर्मते रहित होय ऊध्वंगमनकरि 
धर्मास्तिकायका अभावतै लोककै बाह्य न जाय, लोकके अंतविषें 


तिष्ठे है ॥।छ।॥ असे' बारह गाधानिकरि जीवद्रव्यका निरूपण 
किया ॥छ॥ 
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आगे भ्जीवद्रव्यका व्याख्यान करे है। 
गाया : रा 


अजीबो पृण णेओ पृग्गल घम्मो अधम्म आयासं। 
कालो पृग्गल मुतो रुवादिगुणो अममुत्ति सेसा दु ॥१७॥ 


अर्थ.--पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ए पाच अजीव 
द्रव्य है । तिनमैं रूप, रस, गंध, स्पर्श है गुण जामैं श्रेसा पुद्गल 
द्रव्य, सो तो मृत्तोक है। बहुरि बाकीके धर्म, अघर्म, आकाश, 
काल ए रूपादिगुणरहित अपुर्तीक हैं ।छ।॥ 

भावार्थ. --धर्म, अधर्म, आकाश, कालका तौ स्वरूप आगे 
कहसी । ते तौ अमृर्तीक हैं । अर पुदुगलका गुण इह्ां रूप, रस, 
गंध, स्पर्श कह्या है, तातें मृर्तीक है। बहुरि इनमैं चेतनाग्रण 
नाही, तातें अजोब हैं ॥६॥ 

अब पुद्गलके पर्याय कहै है। 

गाथा : 

सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाणभेदतमछाया । 

उज्जोदादवर्सहिया पुग्गलदव्बस्स पञ्ञाया ॥१६॥ 


अर्थ.-शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, 
छाया, उद्योत, ञ्राताप इन करि सहित है, ते पुद्गलद्रव्यके 
पर्य्याय हैं ! ॥छ।। 

भावार्थ:--शुद्धनिश्चयनयकरि तौ पुदुगलद्र॒व्य एक परमाशणा- 
मात्र स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण ग्रणक लीये अभेदरूप है। श्र 
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अशुद्धनय पर्यायाथिकरूप व्यवहारनय करि बहुत परमाणु मिलि 
स्कंधपर्याय होय है। तहा परस्पर स्कंधनिके भिडनेतें तो शब्द- 
पर्याय होय है। सो भाषा [ , अभाषा ] स्वरूपकरि दोय प्रकार 
है। तहां भाषा अक्ञर, अनक्षररूप करि दोय प्रकार है। तहां 
अक्षररूप तो मनुष्यनिकी भाषा प्रसिद्ध है। ग्रनक्षर तियंचनिकी 
है। तथा कोई प्रकार श्रनक्षररूप केवलीकी वाणीकू' कहिये | 


बहुरि श्रभाषारूप दोय प्रकार है। तहा तांतको बाजो, 
नगारा आदिको बाजो, तालकों बाजो, बशीको बाजो, ए तौ 
पुरुषके निमित्तत होयतें प्रायोगिक कहिये । बहुरि स्वयमेव 
मेघका गर्जना श्रादि होय सो वैश्वनसिक है। 


बहुरि परस्पर स्कघधनिका बधना सो बध है। सो अनेक 
प्रकार प्रसिद्ध है। बहुरि सुक्ष्म, स्थूल परस्पर छोटा-बड़ाकी अपेक्षा 
प्रसिद्ध है। उत्कृष्ट-सुक्ष्म परमाणु है। उत्कृष्ट-स्थूल मद्दास्कंध है। 
बहुरि ससस्‍्थान चौकोर, तिकूणा, गोल आदि अनेक प्रकार प्रसिद्ध 
है। बहुरि भेद--खण्ड-खरणड होना चून, दालि आदि अनेक प्रकार 
प्रसिद्ध है। तम नाम अंधकारका, छाया नाम छाहलीका, उद्योत 
नाम उजालाका, आताप नाम ताबडाका ए प्रसिद्ध हैं। से 
दश प्रकार कहे | उपलक्षणते' अनेक प्रकार पुदूगलके पर्याय जानने । 
जो इन्द्रियनिके ग्रहणमैं आवै ते सर्व पुदुगल प्रसिद्ध हैं। अर 
सुक््म स्कध श्रवधि, केवलज्ञानगम्य है। ते इन इन्द्रिगोचर 
स्कधनिकू कारण हैं। सो ते कारण हैं ते भी इन कार्यनिके 
गुणस्वरूप मुर्त्तीक हैं असे जाननां ॥छा। 
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आगे धर्मद्रव्यकू कहे है | * 

गाथा : 
गइपरिणयाण धम्मो पुदूगलजीबाण गमणसहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छता णेव सो णेई ॥१७॥ 

अर्थ --गमनरूप परिणए जे जीव, पुदुगलद्र॒ब्य, तिनक्‌ सह- 
कारी कारण धर्मद्रव्य है। जैसें माछलेकु' गमन करते जल सह- 
कारी द्वोय है, तैसे जानना | बहुरि जब जीव, पुदूुगल गमन न 
करें, स्थित रहै, तब घर्मद्रव्य प्रेरणा करि गमन नाही 
कराबे है। 

भावार्थ:--जीव, पुदू्गल स्वयमेव गमन करे । तब घ॒र्म- 
दरब्य सहकारी हो है! तिघ्लुतेकू नाही चलावे है । 

आगे अधमंद्रव्यकू कहे है। 
गाथा : 
ठाणजुदाण अधम्मों पुग्गल-जीवाण ठाणसहयारी | 
छाया जह पहियाणां गच्छंता णेव सो घरई ॥१८॥ 

अर्थ.-स्थानयुक्त जे जीव, पुदुगलद्रव्य तिनकु. अधर्म 
द्रव्य स्थान-सहकारी है। जैसे पंथमैं चालते जे पथिकजन, तिनक 
वृक्षकी छाया बैठनेक्‌ सहकारी होय है तेसे जानना । बहुरि जो 
गमन करते होय तौ तिनकू हस्तादिकरि थांभि राखि नाही 
है ॥छ॥। 

भावार्थ:--चालतेकु' पकडि बैठावौ (वै) नाही है । स्वयमेव 
थंभि जाय--बैठि जाय, तौ सहकारी होय है ॥छा॥ 
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आगे आऑकाशदव्यकू कहे है। 
गाथा : 
अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं | 
जेण्ह लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविह ॥१९॥ 


अर्थ---जो जीव आदि द्रव्यनिकु अवकाश देनेकू योग्य 
है ताकू| जिनदेवकरि कह्या आकादद्रव्य जाणूं। सो आकाश 
लोकाकाश, अलोकाकाश अेसें दोय प्रकार हैं ॥छ।॥ 

भावार्थ.--निश्वयनयकरि सर्वद्रत्य अपने-अपने स्व॒रूपमे 
तिप्ठे हैं। तथापि, व्यवहारकरि ऐसा कहिये जो आकाशद्रव्य 
सवंनिकु अवकाश दे है, यामें सर्व तिप्ठे हैं । ऐसा व्यवहार--- 
आधार-आधेयभाव जनाया हैं ॥छ॥ 


आगे लोक-अलोकका भैदकू' कहे है | 
गाथा : 
धम्माघधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये । 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति (त्तो) ॥२०॥ 


भर्थ.--धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल, जीव ए द्रव्य जेते आकाश 
विषे तिष्ठे हैं सो तो लोकाकाश है ) बहुरि ताकै परें केवल एक 
आकाशद्रव्य ही है, सो अलोकाकाश है, ओेंसे जानना ॥छ| 

भावार्थ---आकादइद्रव्यके अनन्तानन्त प्रदेश है। ताके वीच 
असंख्यात प्रदेशो लोकाकाश है। ता विषे अनंतानंत जीव, तिनते 
अनंतानत पुदुगल, असंख्यात कालाणु, एक घममंद्रव्य, एक अधर्म« 


प्रथम अधिकार श्ष् 


द्रव्य ते तिस असंख्यातप्रदेशी लोकाकाश, तामे तिष्ठे हैं। यह 
अवगाहनशक्तिकी विचित्रता है |।8॥ 


आगै'कालद्॒व्यका स्वरूप कहै है। 
गाथा : 


दव्वपरिव्ररूवों जो सो कालो हवेद ववहारो। 
परिणामादीलक्खो बट्टडणलक्खो य परमड्टो ॥२१॥ 


अर्थ:--द्वव्यनिके परिवर्तनरूप जो काल है, सौ तो व्यवद्दार- 
काल है। सो यह तो द्रव्यनिके परिणामकी पलटनि, ताकरि 
लख्या जाय है। बहुरि जो वर्तनाकरि लख्या जाय है, सो 
परमार्थकाल है ॥छ 

भावार्थ:--जीव, पुदंगलकी नव, जी अवस्था तथा एक 
क्षेत्रते अन्य क्षेत्र विषे गमन द्ोय ताकूं जो वार लागै, ताकू 
व्यवह्दारगाल कहिये है। सो पुद्गलपरमाणु मंदगमनकरि 
आकाशके एक प्रदेशते दूसरे प्रदेशमै' जाय जो वार लागै ताकूं 
समय कह्मा है। जैसे जघन्ययुक्ताश्रसंख्यात समयकी एक आवली 
कही है। ओेसे हो संख्यात आबली एक मुहुत्त । असी ही दिन, 
राति पक्ष, मास आदि जानने । सो यह तौ जीव, पुदगलके परि- 
णामकरि जान्या जाय है। 


बहुरि परमार्थकाल है सो वर्तनालज्षण है। सो ताकी वर्तना 
सर्वद्रव्यनिके परिणमन प्रति निमित्त है। जैसे गति, स्थिति, 
अवगाहन प्रति घर्म, अधर्म, आकाह निर्ित्त हैं, तैसें सर्वके 
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परिणमनेकूं परमार्थवालकी वर्त्तना निमित्त है। अर सर्वद्रव्य- 
निकी वत्तंता अपने उपादानकारण द्रव्य ही ते है। तिस 
द्रव्यनिकी वरत्त॑नाकुं तथा कालकी वत्त नाक दोऊ हीकू व्यवहारकाल 
कहिये ॥छा। 
आगे परसार्थकाल कालाणू है, तिनकू' बा तिनिकी संख्या- 
कू कहे है। 
गाथा : 
लोयायामपदेसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्किक्का । 
रयणाणं रासीसिव ते कालाणू असंखदव्याणि।।२२॥ 
अर्थ:--छोकाकाशके प्रदेशनि विषे एक-एक विषे जे एक-एक 
न्यारान्यारा रत्ननिकी राशि ज्यौ प्रगट तिष्ठे है, ते कालके अणु 
असंख्यात द्रव्य हैं ।छ॥ 


भावार्थ:--लोकाकाशके प्रदेशनि विधे न्यारे-न्यारे असंख्यात 
कालाणुद्रव्य_तिष्ठ है। तिनके परस्पर मिलि स्कध होनेकी 
शक्ति नाही । ताते रत्नराशिकी उपमा है। 


बहुरि तिनका अस्तित्व द्रव्यनिकी वर्तनातें सिद्ध होय 
है। असे अपनी-अपनी वर्तनारूप द्रव्य वें हैं। तिन सर्वनिक एक 
निमित्त चाहिए । जैसे गति, स्थिति, अवगाहनकू' निमित्त धर्म 
अधर्म, आकाश मानिये है। तैसे तिनकी वर्तनाक निमित्त 
कालकी वर्त्तना है। इस वत्तंताका आश्रय कालाएद्रव्य है । 
सो असूर्तीक नित्य है। तिसका परिणमन पूर्व-उत्तर वर्तना 
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पर्याय है। सो यह पर्याय जीव, पुदुगलके परिणामकरि 
जानी जाय है। 

बहुरि एक-एक आकाशके प्रदेश विषे न्यारेन्‍्यारे पुदगल 
द्रव्य तिप्ठे हैं। तिनके परिणमतक न्यारे-न्यारे कालाणु निमित्त 
होय हैं। भिन्न द्रव्यक भिन्न प्रदेशमें तिप्ठता निमित्त नांही। 
तातें कालाण असंख्यात हैं । 

बहुरि भ्रलोकाकाशमैं कालाणूं नांही तोऊ लोकमें तिट्ठे 
कालाणु निमित्त है। जाते आकाशद्रव्य एक है, श्रलोक न्यारा 
द्रव्य नांही । असे जाननां । असे षटद्रव्यका निरूपण कीया ।छ।। 

आगै इन छह द्रव्यनिर्मे कालद्रवव्य बिना पांच द्व॒व्यनिकू 
अस्तिकाय कहे है। 
गाथा : 


एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवष्पभेददो दच्वं । 

उत्तं कालबजुत्तं णादव्वा पंच अत्थिकाया दु ॥२३॥ 

अर्थ.--जैसे पूब कहे जे जीव, अजीब दोय द्रव्य तिनके उत्तर 
भेदते द्रव्य छह भेदरूप कहे । बहुरि एही कालद्रव्य बिना पाच-- 
जीव, पुदुगल, धर्म, अ्रधर्म, श्राकाश ए--अस्तिकाय जानने । 


अब इनकू' अस्तिकाय कैखें कह्दे, ताका शब्दका अर्थ 
कहे है। 


गाथा : 
संति जदो तेणेदे अत्यथित्ति भणंति जिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥२४॥ 
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अर्थ:--जाते द्रव्य अस्तित्वरूप हैं । तातें तो इनक 'अस्ति' 
ओअसा जिनवर भगवान्‌ सर्वज्ञ देव कहे है। बहुरि जैंसे काय 
कहिये देह ताके बहुत प्रदेश होय हैं। तैसे ए बहत प्रदेश हैं । 
तातें कायकी उपमातें 'काय' जेंसा कहै है। ओंसे “अस्तिकाय' 
कहिये है । 
भावार्थ:--अस्त(स्ति)त्व विगेषणकरि जीवत्व, अजीवत्व 
आदि अपने-अपने स्वरूपकरि द्रव्य न्यारे-न्यारे हैं। तौऊ उत्पाद, 
व्यय, भ्रौव्यस्वरूप जो सामान्य अस्तित्व तिसकरि सर्व एक- 
स्वरूप भी कहिये | बहुरि बहुत प्रदेशपणांते इनकूं 'काय' संज्ञा 
कही है ॥8॥ 
आगे कौनके केते प्रदेश हैं, सो कहै है । 
गाथा 
होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे । 
मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५॥ 


अर्थ.--जीववबिषे असंख्यात प्रदेसी (स) हैं। बहुरि धर्म, 
अधर्म द्रव्य विषे भी एते ही हैं । बहुरि आकाश द्रव्य विषे अनन्त- 
प्रदेश हैं । बहुरि मृत्तोक जो पुदुगल द्रव्य ताके विषे संख्यात, 
इसंख्यात , भ्रनत असे तीन प्रकार प्रदेश हैं । बहुरि कालके एक 
ही प्रदेश है। तातें ताक्‌ 'काय'सज्ञा नाही कही ॥छ!। 

भावार्थ.--एक जीवके प्रदेश लोकाकाशपरिमाण असख्यात 
हैं। बहुरि श्राकाशके अनत प्रदेश हैं । बहुरि पुद्गलनिके स्कंघ- 
निकी अपेक्षा संख्यातपरमाणुका स्कंघ हो है। असंख्यातका हो 
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है । अनतका हो है। तातें तीन प्रकार कहे | अेसे बहुप्रदेश- 
रूप कायसारिखे हैं। तातें ए काय कहिये। बहुरि कालाणुं एक 
ही पदेशमात्र है। बहुरि स्कंधरूप भी न होय। तातें काय न 
कह्मया ॥छ॥ 


आगे पद्गलपरमाणू” एकप्रदेशमात्र है तोऊ अन्य पर- 
माणू' मिलि स्कंघरूप होय है। ताते उपचारते बहुप्रदेश 
कहिये, असा कहै है। 
गाथा 
एयपदेसी वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 
बहुढेसो उवयारा तेण य काओ भणंति सब्बण्हु )२६॥ 


अर्थ --पुदूगल परमाणूं एकप्रदेशमात्र है तौऊ अनेक प्रकार 
स्कधरूप प्रदेशनि्त बहुप्रदेशी होय है। तातें याक़ु उपचार करि 
'कराय' ऐसा सर्वश्देव कहै है। 

भावार्थ -पुद्गलपरमाणु' रूक्ष, सचोकण ग्रुणके योगतते 
परस्पर मिलि स्कंघरूप होय हैं । तातें बहुप्रदेशी होनेतें उपचार- 
करि काय कह्मा है। कालाणु अमृर्त्तीक है। याते तामैं रुक्ष, 
सचीकण गुण नाही है। तातें परस्पर मिलि स्कंघ न होय। तातें 
उपचारतें भी काय नाही । 


आगे प्रदेशका स्वरूप कहे है। 
गाथा . 


जावदियं आयासं अविभागी पुग्गलाणुबइड्ं । 
त॑ खु पदेसं जाणे सव्वाणुट्भराणदाणरिह ॥२७॥ 
३ 
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अर्थ.--जेता आकाश अविभागी पुद्गलपरमाणु' रोके 
सो ग्राकाशका एकप्रदेशमात्र जाणूं। सो यहु आकाशका एक- 
प्रदेश कैसा है। स्व पुदूगलपरमाणुनिकरू स्थान देनेकु योग्य 
है। प्रमंतानत परमाणु यामैं रहै । असी अवगाहनशक्ति यामैं 
है ॥छ।॥ 

भावार्थ -पुदूगलनिके स्कधनिका विभाग करिते जाई- 
ए, जब फेरि विभाग न होय, सो परमाणु कहिये । सो यातें छोटा 
और द्रव्य नाही | या हीकू द्रव्यपरमाणु कहिये। असा ही कालका 
अणु है । सो अमूर्त्तीक है । पुद्गल मूत्तीक है। यह विशेष है। 

बहुरि आकाशका प्रदेश भी इस अणू बराबरि ही है। 
सो सर्व परमाणूकु अवगाहै (ह) देरोकी सामर्थ्ययुक्त है। 
यद्यपि भ्रवगाहनगरुण सर्व द्रव्यनिमँ है। तथापि आकाश सर्वतें 
बडा है। तातें प्रधानपण याका ग्रुण कह्या । सर्वंद्रव्य अन्यमैं न 
रहें । ओसें पुदूगलपरमाणु, कालका अणू, आकाशप्रदेश इनकु 
परमाणु सज्ञा है। तैसे ही व्यवहारकालका समय श्र भावका 
अविभागपरिच्छेद इनकू' भी परमाणु संज्ञा है । 

बहुरि आकाश विष प्रदेश-कल्पना है सो भी युक्त हैं। जो 
नाही मानिये तौ जीव, पुदुगल न्यारे-न्यारे आकाशक्षेत्रमैं रहे हैं । 
ते कैसे वण ? एक ही ज्षेत्र सर्वका चाहिये । तातें न्यारे-न्यारे 
विभागरूप आकाश दीखै है। ताते प्रदेश-विभाग कहनां युक्त 
हैं। परमार्थत भ्रविभाग एकद्रव्य हैँ ही ॥छा। 


अंस सत्ताईंस गाथाम षट द्रव्य, पंचास्तिकायका निरूपण 
कीया। असे प्रथम अधिकार पूर्ण भया ॥श॥ 


प्रथम अधिकार ्‌५ 


अब इस अधिकारकी चूलिकारूप व्याख्यानकू' [ करने 
वाली ] दोय गाथा उक्त च! हैं। सो लिखिये है । 
गाथा : 
परिणामि जीव मुत्तं सपएसं एयखित्त किरियाय | 
णिन्च॑ कारण कत्ता सब्वगदमिदरंहि अपवेसो ॥१॥ 
दुण्णि थ एगं एगं पंच य तिय एग दुण्णि चडरो य। 
पंच य एगं एगं॑ मूलस्स य उत्तर णेयं ॥श। 
विसुनन्दिश्चाव० २३,२४] 


इनका अर्थ:--परिणामसहित जीव, पुदूगल दोय द्रव्य, 
जीव एक जीव द्रव्य, मृत्तिक एक पुद्गलद्रब्य, बहुप्रदेशी पाच 
द्रव्य काल बिना, एकसंख्यासहित धर्म, अधर्म, आकाश ए तीन 
द्रव्य, क्षेत्ररान एक आकाशद्रव्य, क्रियावान दोय जीव व 
पुदूगल द्रव्य, नित्य जीव, पुद्गल बिना च्यारि द्रव्य, 
कारणसहित जीव बिना पाँच द्रव्य, कर्त्ता एक जीवद्रव्य, सर्वगत 
एक आकाछद्रव्य, असें पहली गाथामैं ग्यारह प्रश्न, दूसरी 
गाथामैं तिनके ग्यारह उत्तर हैं । 

बहुरि पहली गाथामैं 'इतर' असा पद है। तातें परिणामा- 
(मिआ ) दिकते इतर अपरिणामा ( मिआ ) दिक, तिन प्रतिपक्ष 
भी अवशेष द्रव्य कहि लेणे । बहुरि “अपवेसो' असा पद है, 
ताका अर्थ असा--जो [ ये छट्दों द्रव्य ] एकक्षेत्रावगाह करि 
तिष्ठे हैं, तथापि श्रन्य द्व्यमैं प्रवेश नांही है। 

भावार्थ:--जीव, पुद्गलकुं परिणामी कह्या । सो द्रव्य-व्यव- 
हार अपेक्षा । निश्चयकरि सर्व ही परिणामी हैं । जीवकूं प्राणघारणतें 
जीव बाह्या (कह्मा)। अन्य प्रांण धारे नांही । तातें अजीब हैं । 
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पुद्गलकू' मूत्तीक कह्या । सो स्पर्स, रस, गध, वर्णलूप इन्द्रिय- 
गोचर म॒ति याहीकी है। अन्यमैं ग्रुण नाही। ताते श्रम्नूरत्तीक 
हैं। सप्रदेशी पाच कहे। सो बहुप्रदेश इनहीके हैं। काल 
एकप्रदेशमात्र है। तातें अप्रदेशी है। एकसंख्यासहित धर्म 
अधघर्म, आकाश ए तीन ही हैं। जीव, पुदगल, काल अनेक हैं। 
क्षेत्री आकाश ही है, जामैं सर्व वर्से । अन्य अपने-अपने ज्षेत्रके स्वामी 
हैं। ताते क्षेत्रीपणा प्रधान नाही । क्रियावान्‌ जीव, पुद्गल ही हैं । 
अन्य क्रियारहित-अवस्थित हैं। नित्य दृष्टव्यवहारमैं च्यारि 
ही हैं । जीव, पुदूगलकी अवस्था पलटती देखिये है। तातें नित्य 
नाही । भर द्रव्यदृष्टि करि सारे ही नित्य हैं। पर्यायदह्टि करि 
सारे ही अनित्य हैं। कारणसहित पांच हैं। जीवकू' सर्व ही 
कारण है। जीव काहूकु कारण नाही । उपचार करि कहिये 
तौ इह् प्रधान नांही । कर्ता जीव ही है। शुभाशुभ कर्मकू' करे 
है। ताका फल भोगव (वै) है । अन्यके किछू भोगतापणां नाही। 
ताते कर्त्ापणा भी नाही । श्र अ्रपने-अपने स्वभावके कर्त्ता सर्व 
ही हैं। स्वंगत आकाश ही है। यामें सर्व ही बसे हैं। श्रन्य 
सर्वंगत नांद्ठी । बहुरि परस्पर प्रवेश है, तौऊ अपने-अपने स्वरू- 
पकौ छोड नाही हैं। तातें अप्रवेश है ॥छ।॥ 


द्वितीय अधिकार 
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आगे सप्त-तत्त्व, नव पदार्थका प्रूपणका दुसरा अधिकार 


लिखिये है। तहां प्रथम ही तिनके नाम कहे है । 
गाथा 


आसवबंधणसंवर णिज़रमोक्खा सपुण्णपावा जे | 
जीवाजीवबिसेसा ते वि समासेण पभणामों |॥२८॥ 
अर्थ.--जीवद्रव्य, अजोवद्रव्यके जे विशेष, असे आख़ब, 
बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तिन जीव, अजीव सहित सात तत्त्व, 
अर ते पुरय, पाप सहित नव पदार्थ, तिनक्ू' हम संक्षेपकरि कहै 
है, असे' आ्राचार्यने प्रतिज्ञा करी । 
भावार्थ.--जीव, श्रजीव तो पहले कहे ते | अर दोऊके संयोग- 
रूप बंधपर्यायके निमित्ततें फेरि कर्म आवना सो आखव। जीव, 
पुद्गलकर्मका प्रदेशनिका सम्बन्ध होना सो बन्ध । अर कर्मका 
रोकना सो सवर। कर्मका एकदेश क्षरना सो निर्जरा । सर्वदेश 
अभाव सो मोक्ष । असे सात तत्त्व हैं। वहुरि जो जीवकू 
संसारमैं सुखका निमित्त होय सो पुण्य । दुखका निमित्त होय सो 
पाप | से इन सहित नव पदार्थ हैं । 
अब तिनका स्वरूप संक्षेपकरि आगे कहे है। तहां प्रथम 


ही आख््रव-तत्त्वका व्याख्यान करे है। 
गाथा : 


आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ | 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥२९॥ 


ञ्८ दव्य-संग्रह 


अर्थ:--जिस आत्माके परिणामकरि कर्म आाखवरूप होय, 
सो परिणाम भावासत्रव जिनदेवकरि कह्या जाननां । बहुरि जो 
पुद्गलकर्मका आवना सो द्रव्यप्नाखव है। 

भावार्थ:--जीवके शुद्ध चेतनाका परिणाम जो शुद्ध दर्शन, 
ज्ञानरूप उपयोग, तिसतें विलक्षण जो परनिमित्ततें रागादिक 
परिणाम, सौ तौ भावश्नात्रव है। बहुरि तिनके निमिन्त पुद- 
गलकर्मरूप परिणमैं जीवकू' फल देनेकी शक्तिरूप होय, सो 
द्रव्यश्राखव है ॥छ। 


आगे भावासत्रवके भेद कहे है। 
गाथा : दिपमादजो 
मिच्छत्ताविरदिपमादजोगको घादओ<5थ विण्णेया | 


पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु प्रव्वस्स ॥३०॥ 


अर्थ.-मिथ्यात्त्व, अविरति, प्रमाद, योग, क्रेधष आदि कषाय 
ते अनुक्रमतें पाच, पाच, पद [र] स, तीन, च्यारि ए भेद 
भावआख्वके जानने । 

भावार्थ:---जीवादि सात तत्त्वनिका अन्यथा विपरीत 
अभिप्रायरूप श्रद्धान सो मिथ्यात्व है। सो पाच प्रकार--एकान्त, 
विनय, ससय, विपरीत, अज्ञान जैसे | बहुरि अविरति--हिसा 
आरादि पाच प्रकार पापका अत्यागभाव । बहुरि प्रमाद पंदरह 
भेद--विकथा च्यारि, कषाय च्यारि, इन्द्रिय पाच, निद्रा, स्नेह 
अँस । याका सामान्य स्वरूप--जो इन पंदरह भेदनिके निमित्त्ते 
अपने स्वरूपके साधन विषे भ्रसावधानीसूं प्रवत्तना । 


दितीय अधिकार ३९, 


बहुरि योग तीन--मन, वचन, काय इनके निमित्ततें आत्म- 
प्रदेशनिका चलना । बहुरि क्रोच, मान, माया, लोभ ए च्यारि 
कषाय । असे जीवके परिणामस्वरूप भावश्नाख्रवके भेद हैं । 
इनके उत्तरभेद बहुत हैं। संसारभ्रमणका मृलकारण यह 
आख्रव है ॥छ॥। 

आगै द्व॒व्यास्रवका स्वरूप कहै दै। 

गाथा : 

णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुगग्ल समासवदि । 

दव्वासवों स णेयो अणेयभेओ जिणक्खादों ॥३१॥ 

अर्थ:--शञानावरण आदि अष्टकर्म, तिनके बंघनेयोग्य जो 
पुद्गलके वर्गणातें आवै। तिनमैं कर्मरूप शक्ति होनां सो द्रव्य- 
आखब जाननां । सो अनेक भेदरूप जिन भगवान सर्वज्ञदेवने 
कह्या है ॥छ॥ 

भावार्थ.--पुदुगल विषे भावास्रवके निमित्ततें क्मके फल 
देनेंकी शक्तिका होना सो द्रव्यास्रव है। ताके मूलप्रकृति तौ 
ज्ञानावरणादिक श्राठ भेद हैं। इनके उत्तरभेद एकसौं अठ- 
तालीस हैं। तिनके भी उत्तरभेद श्रसंख्यात लोकप्रमाण हो 
हैं। सो इनका स्वरूप, संख्या, फलका कथन गोमठसार आदि 
ग्रंथनि्ते जाननां । 

आगे बंचका व्याख्यान करे है। 
गाथा : 
बज्ञदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधों सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णीण्णपवेसणं॑ इदरो ॥३२॥ 


8० द्रव्य-संप्रह 


प्रथ:--जिस चेतनभावकरि कर्मपुदूगल आत्मात बंधे 
सो परिणाम भावबंघ है। बहुरि कर्मपुद्गलका अर आ त्मप्रदेशनि- 
का परस्पर प्रवेश, सो द्रव्यवध है । 

भावार्थ:--मिथ्यात्व आदि अशुद्ध चेतनाके परिणामकरि 
द्रव्यवध होय है । तिस परिणामक्ू भाववध कह्मया । 

इट्टा कोई पूछै--भावआखवम अर भावबधमं कहा विशेष है ? 
ताका समाधान--जो पुदुगलमैं कमंशक्ति निपजानेक्वू कारण भये 
जे रागादि परिणाम तिनकृरू तो भावआस्रव कहै। 

बहुरि मिथ्यात्वादि परिणाम ही जे भास्रवरूप भये द्रव्य- 
कर्म, तिनक्‌ बधनेकू कारण भये, तातें तिनक्‌ भावबन्ध कहे । 
बहुरि ते ही द्रव्यकर्म आत्मप्रदेशनित बधाणरूप भये, ताते 
तिनक्ूं द्रव्यवधरूप कहें । कार्यके भेदतें कारणका भेद कह्मा है। 


आगै बंधके भेद कहै है। ४ 
गाथा . 
पयर्डिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधों । 
जोगा प्यडिपदेसा ठिदिअगुमागा कसायदो होंति ॥३३॥ 
श्र्थ.--प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग, प्रदेश इन भेदनितें बच 
च्यारि प्रकार है। तहाँ योगनिते तौ प्रकृतिबध, प्रदेशबन्ध होय 
है। अर स्थित(ति), श्रनुभागबंध है, सो कषायतें होय है ॥छ॥ 
भावार्थ :--प्रकृति नाम स्वभावका है। जैसें--नीवका कड़ा 
[ कहुआ | स्वभाव, साठेका मीठा स्वभाव। तैसें ही ज्ञानावरणका 
ज्ञान प्रगट न होने देनेंका स्वभाव । दर्शनावरणका दर्शनकौ प्रगट 


द्वितीय अधिकार छ्र्‌ 


न होने देना । वेदनीयका सुख-दुखकी वेदनां जनावनां । मोह- 
नीयका अपने स्वरूपका लुभावनां, परविषे ममत्व-इष्ठ-अनिष्ठ 
बुद्धि उपजावना । आयुका मनुष्य आदि गतिविषे कालमर्याद लीये 
स्थिति राखनां । नामका अनेक अवस्था-श्राकारादिक करनां | 
गोन्रका उच्च-नीचपणा करनां । अन्तरायका दानादिकविषे विध्न 
करना। ए आठ कर्मके स्वभाव, सो ही प्रकृतिबध है। 

बहुरि कर्मनिकी वर्गणा आत्मप्रदेशविषे बंधे, तिनके कालकी 
मर्याद, जो एते काल ताई बंधी रहगी, सो स्थित [ति) बंध है । 
बहुरि कर्मप्रकृतिका रसतीब्न-मद भेद लीये बचै सो अनुभागबंध है। 
बहुरि जो पुदुगलकी वर्गणा कर्म-रूप होय आत्मप्रदेसनितें बचै, 
ताकी सख्याका भेद, जो समय-समय एती परमाणु आय बचे हैं, 
सो प्रदेशबंध है। सो योगनित तौ प्रकृति-प्रदेशबंध कह्या । सो 
जहां इर्यापथ बध कह्मा है, तहाँ तौ केवल योगनि ही तें होय 
है, तहा स्थित (ति) अनुभागबध नांही । 

बहुरि योगनिविषे उपयोगके नेमित्तक विकार भिथ्यात्व,अ्रवि- 
रति, प्रमाद, कषाय मिले है। तहां स्थित (ति), अनुभागबंध होय 
है । सो ग्रणस्थालनिकी परिपाटीमैं मिथ्यातगुणस्थानमैं तौ मिथ्या- 
त्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सर्व ही कारण हैं। बहुरि 
मिथ्यात्व गये पीछै अविरति, प्रमाद्र, कषाय, योग ही ते कहिये । 
बहुरि एकदेश अविरति पाचमैं गुणस्थानमै गया है। बहुरि छठे 
ग्रुणस्थान अविरति नाही । तहा प्रमाद, कषाय, योगनि ही तें 
है। बहुरि सातमें ग्रुणस्थान प्र माद नाही । तातें दशमा ताइ कषाय 
अर योग ही ते है। बहुरि ग्यारमैं तें लगाय. सयोगी जिन ताई 


४२ द्व्य-संग्रदद 


केवल योग ही ते है। सो तहाँ स्थिति, अनुभाग नांही । बहुरि 
चौदमैं गुणस्थान योग भी नांही, ताते अबंध है । 


कोई इहां पूछे--चौथे गुणस्थान श्रपनां स्वरूपकी प्राप्ति भई, 
तहां स्वरूपमैं उपयोग लूगावै, तिस काल बंध होय है कि नाही ? 
ताका समाधान-- 

जो इहां स्वरूप विषे उपयोग लगावना है सो ही प्रतिरूप राग- 
सहित होय है। तिसतें रागते शुभप्रकृतिनका स्थित तौ विशे- 
पकरि बंध होय है। अर अशुभप्रकृति घातिकर्म तथा अघाति- 
कर्म, तिनका अनुभाग थोरा बंधरूप होय है। असा तौ नाहीं 
जो तिनका बध स्थिति-अनुभागरूप न होय है। तीज्र मंदका 
ही भेद है । 

बहुरि अनतानुबधी बिना चारित्रमोहका राग सम्यक्तका 
बाघक नाही | तातें राग लग्या रहै सो यह राग अनुभव-जाननेमैं 
आबे । ऐसा मोटा तौ सातमा गुणस्थान ताई रहे है। तीज्र-मंद- 
का चौथा, पाचमा, छटठा, सातमा गुणस्थानमैं भेद है। अर श्रेणी 
मड़े है, तब यह राग भी अनुभवगोचर नाही रहे । केवलीगम्य 
है, सो आठमै, नवमै, दशमैं ताई घटता-घटता है। ताके अनुसार 
स्थिति, अनुभागबंध द्वोय है। बहुरि ग्यारमैं तौं सर्व मोहका 
उपशम है, बारमैं क्षय है। तातें तह्ा राग नाही । तहां स्थिति, 
अनुभाग भी नाही । योगनिमित्तते प्रकृति-प्रदेशह्प एक साता- 
बेदनीकी प्रकृति है, सो इर्यापथरूप है। इहां अन्य प्रकृतिनिका 
ईर्यापथ भी नाही है। ओथा जाननां । 
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आगे संवर तत्त्वकू कहै है। 
गाथा : 
चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ । 
सो भावसंवरों खलु दव्बासवरोहणे अण्णों ॥३४॥ 


अर्थ---जो वेतनका परिणाम कर्मके आख्रवके रोककनेकू 
कारण है, सो परिणाम प्रगट भावसंवर है। बहुरि द्रव्यमाखवका 
रोकना, सो तौ अन्य कहिये द्रव्यसंवर है ॥छ।॥ 

भावार्थ:--पूर्वे भावआखस्रवबंधरूप चेतनपरिणाम--मिथ्या- 
त्व आदि कहै थे, तिनतें रहित शुद्ध उपयोगरूप चेतनका परि- 
णाम आख़वके रोकनेकूं कारण है। सो निश्चय्तें भावसंवर 
है। सो इस शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति श्रप्रमत्तग्रुणस्थानतें लगाय 
कज्ञीणकषायपर्यत जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदकरि वर्त्तें है। 
जाते इहां एकदेश शुद्धनयकी विवज्षा्ते क्षायोपशमिकज्ञानविषे 
मोहका जेता अंशभाव है, तेता अंश शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति 
है। सो सातवें ग्रुणस्थान प्रमाद--असावधानीरूप कषाय तौ 
है ही नाही । 

बहुरि कषायमात्र मद उदय है। ताकू धर्मध्यानकी साम- 
थ्यंकरि दोऊ विश्रेषी मांडे, तब शुद्धोपपोगकी जघन्य प्रवृत्ति 
कहिये । बहुरि श्रेणीके विषे कपाय अ्रतिमंद होय निपट भीणी 
पड़े है, तब अपने अनुभवके गोचरकी योग्यता ही तिनमैं न 
रहै। जब अनुभवके लखे शुक्ृष्यानरूप उज्वल उपयोग होय, 
तब आठमैं, नवमै, दशमैं ग्रणस्थानमैं बधता-बघता मध्यम छुद्धो- 


छ्छड ट्त्य-संगप्रह 


पयोग कहिये । बहुरि ग्यारमैं, बारमैं मैं कघायका सर्वथा अभावते 
उत्कृष्ठ शुद्धोगपयोग कहिये। बहुरि मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र 
विषै तौ सम्यक्त बिता केवल अशुभोपयोग ही है। बहुरि 
अविरति, देसविरति, प्रमत्तगणस्थान विषे सम्यक्तकी सामर्थ्य 
करि. शुद्धोपपोगका साधनरूप शुभोपयोग है। याक्ू उपचारतें 
शुद्धोपपोगका एकदेश कहिए, तौ कारणविषे कार्यका उपचार 
हो है। से शुद्धोपपोगरूप जो आत्माका चेतनापरिणाम, सो 
भावसवर कषट्मा है। 

बहुरि याके होते कर्मका आख्रवबध न द्वोना सो द्रव्यसवर 
है। सो ग्रुणस्थाननिकी परिपाटीविे प्रकृतिनके बंधका अभाव 
कह्या है, तिस अनुक्रमतें तिस प्रकृतिका संवर जाननां । याका 
कथन गोमठसारतें जानना। बहुरि इहा शुद्धनयकी एकदेश 
विवक्षा है। सो केवलज्ञान तौ सर्वथा शुद्धनयकी विवज्ञारूप है, 
अर ज्ञायोपशमिकज्ञानकू एकदेश शुद्धनय ही कहिये। मोह- 
रूपका मिटनेते शुद्धता कहिये है । 


आगै इस भावसंवरके विशेष कहे है । 
गाथा : ा 
वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ ये | 
चारित्त बहुमेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥॥३७॥ 


प्र्थ--ब्रत, समिति, गुप्ति बहुरि धर्म, अनुपेक्षा, परिसहका 

च्ज्ै वसंवरके है 
जीतना, चारित्र असे बहुमेदरूप भा विशेष जानने ॥छ।॥ 
भावार्थ -महाव्रत पाच--अहिसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य, 
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ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग । समिति पांच--ईर्या, भाषा, एषणा, 
आरादाननिक्षेपणा, प्रतिप्ठापना । ग्र॒प्ति तीन--मन, वचन, कायका 
वसि करनां । धर्म दश--उत्तम क्षमा, मार्दव, श्रार्जव, सत्य, 
शौच, संयम, तप, त्याग, आकिचन, ब्रह्मचय । अनुप्रेज्ञा बारह-- 
अभश्रुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आंख़व, 
संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लम, धर्म इनका बार-बार चितवन । 
परिसह बाईस-क्षुघा, त्रषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नपणा, 
अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाम, 
रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अरदर्शन 
इनका जीतनां। चारित्र पांच--सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिह्ा रविशुद्धि, सृक्ष्मसांपराप, यथाख्यात । जैसे भावसवरके 
बहुत भेद हैं । इनका स्वरूपका व्याख्यान तत्त्वार्थमृत्रकी टीकार्ते 
जाननां। ए सं ही प्रवृत्ति-निवृत्तिस्वरूप हैं। अर संवर है, 
सो निवृत्तिस्वरूप ही है। प्रवात्त है, सो बंधका कारण है। 
सो जेता अंश इनमें निवृत्ति है, तेता तो संवर है ही | 


बहुरि प्रवृत्ति है तातें पापका तौ सवर है अर पृण्यका बंध 
है। सो यह बध है। सो भी संवरका साधक है। जाते इनमें 
प्रवृत्ति है ताकौ फल जो पुएयबंध, ताकी इच्छा साधकके नांही 
है, मोक्ष ही साधनेका प्रयोजन है। तातें पुण्य भी परम्परा-संवर 
ही का साधक है। ओसा जाननां--जो पृण्यका फल तौ स्वर्गादिक 
के भोग, ताकी इच्छाकरि पृण्यका साधन करी है, ताके ब्रतादिक- 
की प्रवृत्ति संवरका कारण नांही ॥ छ ॥ 
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आगे निज रा तत्त्वका कथन करे है। 
गाथा : 
जहकालेण तवेण य थभ्रत्तरस॑ कम्मफुगर्ल जेण । 
भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविह्ा ॥३६॥ 


अर्थ:--जो कर्मबंधरूप पुद्गल है तिसका जिस चेतना- 
परिणामकरि यथाकाल कहिये जब उदयकाल आवै तब; श्रथवा 
तपकरि कर्म अपनां रसकूं भुगताय कडि जाय तिस भावकूं तौ 
भावतनिर्जरा कहिये। बहुरि जो तिस पुद्गलकर्मका भडनां सो 
द्रव्यनिजरा है। से निर्जरा दोय प्रकार है। 

भावार्थ---यथाकाल निर्जरा--जो सर्व ही जीवनिके कर्म रस 
दे खिरि जाय है सो विपाकनिर्जरा है। अर जो तपकरि होय 
है सो [अयथाकाल निर्जरा-- ] अविपाकनिर्जरा है। सो यह तप 
करे ताही कै होय है। सो सम्यग्दष्टी जीवके ग्रणस्थाननिकी परि- 
पाटीमैं भावनिके विशेषत ग्रुणश्रेणीनिर्जरा कही है सो यह अवि- 
पाकनिज॑रा है। जाते सम्यग्दष्टी जीव ब्रत, संयम, तपरूप प्रवर्तें 
हैं तब शुद्धताविशेष होय ताके बलतें गुणश्रेणीनिर्जरा होय है ! 
ताका स्वरूप सिद्धांततें जानना ॥ छ ॥ 


+ आगे मोक्षतत्वका स्वरूप कह है। 


गाथा : 
सब्बस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेओ स भावमोक्खो दव्वविमोक्खों य कम्मपुथभावो।। ३७ 
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अर्थ:--जो आत्माका परिणाम सर्वकर्मका नाझ्कुं कारण 
होय सो परिणाम तौ भावमोक्ष जाननां । बहुरि सर्वकर्मतें आत्मा- 
का न्यारापणां होनां सो द्रव्यमोक्ष है । 

भावार्थ:--सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी एकताकी पूर्णता 
चौदमां गुणस्थानके अंत समय होय है।सो सब कर्मके अभावकूं 
कारणभूत आत्म-परिणामरूप है सो तौ भावमोक्ष है। जातें केवल- 
ज्ञान भये भी अघातिकर्मके नाशकू' कारण चौदमां गुणस्थानका 
परिणाम द्वी है। अर उपयोगकी अपेक्षा केवलज्ञान ही भावमोक्ष 
है। बहुरि सर्वकर्मका प्रभाव होय सिद्धिक्षेत्रम॑ तिष्ठे है तब 
द्रव्यमोक्ष है ।। छ ॥ 


आगे पुन्य-पाप पदार्थकू' कहे है। 
गाथा: 
सुह-असुह-भावजुत्ता पृण्णं पावं हवंति खलु जीवा । 
साद सुहाउ णासं गोद पुण्णं पराणि पावं च ॥३८॥ 
अर्थ.--शुभ अर अशुभ भावकरि संयुक्त जे जीव हैं ते जीव 
पुएय जीव अर पाप जीव है । बहुरि ज्ञानावरणादि आठ कर्ममैं 
साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ए तौ पुण्यकर्म 
हैं। बहुरि अवशेष कर्म हैं ते सर्व पापकर्म हैं । 
भावार्थ:--इहां असा जाननां--जो पचपरमेष्ठी, जिनघर्म, 
जिनवाणीकी भक्ति--अ्नुराग-परिणाम, भ्रर परजीवका उपकार 
करनेंका परिणाम, अर मंदकषायरूप चित्तकी प्रसन्नता ए तौ शुभ 
परिणाम हैं। अ्रर पृज्य पुरषका अनादर, परजीवका बुरा 


छ८ छुत्य-संप्रह 


करनेंका परिणाम, श्रतितीतव्र कषायते संक्लेशरूप परिणाम ए 
अशुभ परिणाम हैं। सो इन परिणामनिकरि संयुक्त जीव है। 
जे शुभ परिणामी हैं। ते तौ पृुण्य-जीव हैं। अर जे अशुभ 
परिणामी हैं ते पाप-जीव हैं । तहां यहु विशेष है । 

जो सिद्धातमैं सम्यग्दष्टी तो परण्य-जीव कहे है । अर मिथ्या- 
ह॒ष्ढो पाप-जीव कहै है। तहा कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टिके भी भक्ति 
आदिका शुभ परिणाम होय, तौऊ तिनकूं पुराय-जीवनिमै गिणे 
नाही । जाते मिथ्याहृष्टीका शुभ परिणाम ससारके अधि होय है, 
मुक्तिके अधि द्वोय नांही । ताते अ्रशुभ ही की पातिमैं है। आस 
तो भाव पृष्य-पाप कहे । 

बहुरि ज्ञानावरण भ्रादि अष्टकर्म हैं | तिनमैं च्यारि घाति- 
कर्म तौ पाप ही हैं। बहुरि अशुभ नरक-आरयु एक, ग्रसाता- 
वेदनीय एक, नीचगोत्र एक, भ्रर नामकर्मकी प्रकृति चौतीस । 
असे ए तौ वयासी पाप-प्रकृति हैं। बहुरि सातावेदनीय एक, 
आयु देव, मनुष्य, तिय॑ंत्र तीन, अर उदच्चगोत्र एक, अर नाम- 
कर्मकी सेतीस प्रकृति । असे बियालीस प्रकृति पृष्यकर्मकी हैं । 





१ चौतोस प्रकृति निम्न प्रकार हैं --नरकगति, तिर्यचगति, एके- 
न्दिय आदि चार जाति, प्रथम सस्थानके सिवा पाँच सस्थान, प्रथम सहनन- 
के सिवा पाँच सहनन, अप्रशस्त स्पर्श आदि चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्य - 
चगत्यानुपर्वी, उपघात, अप्रजस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, 
साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय, अयश"“कीति । 

“२ संतोस प्रकृति इस प्रकार हैं --मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रिय जाति 
औदारिक आदि पाँच शरीर, औदारिक आदि तीन आयोपाग, समचतुख्र- 
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सब मिलि एकसों चोईस (१२४) प्रकृति भई। सो बंधरूप 
प्रकृति एकसों बीस (१२०) गिणिये है। तहां वर्णादिक च्यारि 
प्रकृति पुए्यमैं भी गिणिये, पापमैं भी गिणिये। तातें च्यारि 
वधती होय हैं ॥छ।॥ 

ओेसे सप्त-तत्व, नव पदार्थका प्ररूपणरूप दूसरा अधिकार 
पूर्ण भया ॥छ8॥ 


सस्थान, वज़र्पभनाराचसंहनन, प्रशस्त स्पर्श आदि चार, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
देवगत्यानुपर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छूवास, आतप, उद्योग, प्रशस्त विहा-« 
योगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यश की ति, निर्माण और तोर्थंकर । 

है 


तृतीय अधिकार 


“|| ५१४४८/६/७/% ६/७/६/७:४४४४ 


आएंगे मोक्ष-मार्गका प्ररूपणरूप तीसरा अधिकारका प्रारंभ 
है। तहां प्रथम ही मोक्ष-मार्गका सामान्य स्वरूप कहे है। 


गाथा ॥ 
सम्मदंसण णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे | 
बवहारा णिच्छयदों तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥३९॥ 


अर्थ.--सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान, सम्यक्चारित्र ए व्यव- 
हारनयकरि मोक्षके कारण है। बहुरि निश्चयनयकरि तिनि- 
तीनमयी अपना आ्रात्मा मोक्षका कारण है ॥छ॥ 


भावाथं:--व्यवहारनयका विषय भेदरूप है। तातें आत्माके 
परिणामनिके भेद जे सम्यक्दर्शनादिक तीन, ते मोक्षके कारण 
कहे । इद्टां एक ही द्रव्यके परिणाम है, तातें या नयक्कं सद्भुत- 
व्यवहार जाननां । 


बहुरि पर्य्यायाथिकनयक्रू शुद्धद्वव्याथिककी मुख्यताकरि 
अशुद्धनिश्चय भो कहिये है। बहुरि निश्चयतय जो शुद्धनिश्चय- 
नय; ताकरि तिनि तीननिमयी एक अपना शुद्धचैतन्यपरिणाम- 
स्वरूप आत्मा, सो ही मोक्षका कारण है। जाते शुद्धनिश्चयनयका 
विषय भेदस्वरूप नाही है। तातें अभेदरूप आत्मा कह्या ॥छ॥ 


ठतीय अधिकार प्ब्श्‌ 


आगे याहीकू' इढ करनेंकू' समर्थन हेतु कदे दे । 
गाथा : 
रयणत्तयं ण वइइ अप्पाणं मुयत्तु अण्णदवियम्हि । 
तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा॥४०॥ 


अर्थ:--जातें आत्मा बिना अन्य अचेतन द्रव्यनिविषें 
रत्नत्रय कहिये सम्यग्द्शन, ज्ञान, चारित्र ए नांही वर्त्तं है। 
तातें तीनांमयी भ्रात्मा ही मोज्षका कारण है; यह प्रगट जाणुं॥छा। 

भावार्थ:--सम्यक्दर्शन आदि तीन चेतनके परिणाम है। 
तातें भ्रात्मा बिना अन्य द्रव्यमे ए नांही है। तातें आत्मा ही 
भोक्षका कारण भया। अेसे कहनेतें कार्यकारणके भी श्रभेद 
दिखाया है। मोज्नरूप कार्य आत्मा ही होय है। तातें आप ही 
कारण है। आप ही कार्यरूप होय है। जिनमतकी कथनी 
स्याद्वादरूप है। ताते विरोध नांही ॥छ! 


आगे सम्यकद्शनका स्वरूप कहे है। 
गाथा : 
जीवादीसदहर्ण सम्मत्तं रूवमप्पणो त॑ तु । 
दुरभिणिवेसविमुक्क णाणं सम्मं खु होदि सदि जम्हि ॥४१॥ 


अर्थ---जीव आदि षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त-तत्त्व, नव- 
पदार्थ; तिनिका श्रद्धान जो “हु से ही है;' 'याह्ो प्रकार है-- 
असा निम्बय सो सम्यग्दर्शन है। सो यह निश्चय आत्माका परि- 
णाम है। तातें आत्माका रूप हैं। तथा परिणाम-परिणामीकी 


पर द्रव्य-संग्रह 


अभेददष्ठिमैं भ्रात्मा ही है। सो केसा है? दुरभिणिवेश कहिये विप- 
रीत अभिप्राय, ताकरि रहित हैं। बहुरि केसा है ? जाके होतें 
ज्ञान भी सम्यक्‌ नाम पावै है, यह प्रगठ जाणूं || छ ॥ 

भावार्थ:--इह्ां तत्त्वार्थका निश्चयरूप श्रद्धानकू सम्यर्दर्शन 
कह्मा, सो इह आत्माका रूप है। अर याके होते ज्ञान है सो भी 
सम्यक्‌ नाम पावै है। इद्दा कोई पूछै--तत्त्वार्थथा निश्चय तौ ज्ञान 
ही है । ताहीका नाम सम्यर्दर्शन कह्मया; तो नामभेद तौ भया; 
अर्थमेद तौ न भया | ताका समाधान--जो सम्यग्दर्शन तौ दर्शन- 
मोहके अभावरूप आत्माका परिणाम है, सो तो परोक्ष है। ताका 
निश्चय ज्ञान हीके द्वारै होय है। जो दर्शन-मोहके अभाव होते तत्त्वा- 
र्थनिकी रुचि--प्रतीति--निश्चयरूप जो श्रद्धान सो ज्ञानमैं प्रगट 
होय। सो यह सम्यग्दर्शनका चिह्न है--लिग है । ताकरि अनुमान 
होय है। जो जाके यह है, सो सम्यग्दर्शन बिना यह होय नाह्दी-- 
ताते याके सम्यग्दशंन है। याहीका नाम 'आस्तिक्य' भी कहिये 
है। सो अभेदविवक्षाते कार्यक्ू' कारण भी कहिये । तातें याही- 
कू सम्यग्दर्शन भी कहिये । 

बहुरि याहदीकी लार प्रशम, सवेग; अनुकम्पा भी प्रगट होय 
है। सो अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभका उदयका 
अभावतें तौ प्रशम प्रगट होय है, जो भ्रन्यथा तत्त्वार्थते रुचि नाही; 
मध्यस्थ-भाव होय । 

बहुरि जो श्रद्धान भया, तातें प्रीतिर्पष परिणाम अर अ- 
तत्त्वार्थत विरक्त परिणाम; यह सवेग हैं। सो यह अप्रत्याख्याना- 
वरण आदि कषायनिका उदयतें होय हैं। याहीके उदयते पर- 


ठदतीय अधिकार पृ 


जीवकी श्रनुकम्पा, करुणा तथा रक्षारूप परिणाम होय । तातें 
जीवका स्वरूप जाण्या है, तामैं सर्वजीवनिकू' श्राप समान जाणें 
है। तातें सर्व हीके सम्यग्दर्शनादिख्प मोक्ञ-मार्गकी प्राप्ति चाहै 
है। थाहीतें याक़ू' सरागसम्यक्त कहिये है। जहां यह भी राग 
मिटै, तहां वीतरागसम्यक्त नाम पावै है। परमार्थतें सम्यक्त तौ 
वीतराग ही है। जातें श्रनन्तानुबंधी मिथ्या-तत्त्वार्थत प्रीति 
करावै था, सो मिल्या। परन्तु चारित्रमोहका उदय है। सो राग- 
परिणाम झात्माका वि रह्मा है। सो सम्यग्दर्शनकी लार प्रक्‍्ते 
है। तातें सराग कहिये है। 


बहुरि सम्यकदर्शनके निशकितपणां आदि अन्य भी चिह्न 
प्रगट होय है ते अन्य शास्रनिते जांनने | बहुरि आस्तिक्य आदि 
चिह्न मिथ्यादृष्टी, सम्यक्दृष्टीके बाह्य क्रियातें समान दीखै 
ताकी परीक्षा कीये निश्चय द्ोय है। संक्षेप तत्वार्थका अनेकांत- 
स्वरूप है। सो सप्तभंगतें पदार्थक्रं श्रनेकान्तरूप समझ्रि श्रद्धान 
करे । ताके अनुसार वचनकी अ्रर कायकी प्रवृत्तितें परीक्षा होय 
है । सो इस विशेषकर सम्यग्टष्टी ही जाणे है। परीक्षामैं भी जो 
विवाद होय तौ गुरुसंप्रदायके अ्रभावते अज्ञानकरि होय है । 


बहुरि यथार्थ तत्त्वार्थ समके, तब विपरीत अभिप्रायकरि 
रहित होय | संसार-सम्बन्धी फलकी वांछामात्र ही तत्वार्थश्रद्धानऊूँ 
न माने, यह श्रद्धान मोक्षके अथि है असा अभिप्राय होय । 


बहुरि विपरीत अ्रभिप्रायर्ते रहित! असा सम्यकज्ञानका 
विशेषण भी करिये है। जो ज्ञान विपरीत कहिये अन्यथा 
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तत्वार्थकुं मिथ्यात्कके उदयके निमित्तते जानें, श्रभिप्रायमैं ले 
सो मिथ्याज्ञान है, तिसतें रहित सम्यकज्ञान है । 

बहुरि ज्ञान भी सम्यक्‌ नाम तब ही पावै | शाखनिका पढ- 
नेरूप तत्त्वार्थनिकृ भी जो जानि ले, जैसा-का-तैसा परकूं समकाय 
दे, तौऊ सम्यग्दर्शन बिना सम्यक्‌ नाम न पावै । ओसा सम्यर्द- 
शैनका माहात्म्य--बडाई है। याके होते मोक्षमार्ग ही भया कहिये । 
जाते इह होय तहा विशिष्ट सम्यग्ज्ञान अर सम्यकचारित्र आवे 
हीगा। जोलग ता सम्यग्दर्शन रहै, भर ज्ञायिक सम्यक्त होय जाय, 
तौ ससार सात-आठ भव ही मात्र रहै। ज्ञायक भये पीछे चौथे 
भव अवश्य मोक्षप्राप्ति हीोय। अर जो एक बार सम्यक्त होय नष्ठ 
भी होय जाय, तौ उत्कृष्ट तौ अद््घपुदगलप रावर्त[न]काल संसार 
रहनां कह्मया है, सो शझ्नंत परावर्तन अपेक्षा यह भी ग्रल्प ही है। 

बहुरि सम्यक्त भये पहले जो आयु न बंध्या होय तौ सम्य- 
ग्दर्शन भये' पीछे मनुस, तिर्यंच तौ कल्पवासी देव ही का पर्याय 
पावै । अर देव है सो उत्तम मनुष्य ही होय | ओसा माह्दात्म्य 
आगममैं कह्या है। ताकी श्रद्धा करनी । 

बहुरि इस सम्यग्दर्शनके बाह्य साधन देव, शास्त्र, गुरु है । 
सर्वज्ञ-बीतराग देव, स्याद्वाद आगम, अध्यात्मरूप शाख, निर्म्नन्थ 
गुरु, तिनिकों यथार्थ जानि श्रद्धान करनां | जातें इनि सिवाय 
अन्यका सेवनतें विपरीत श्रद्धान होय है। अर जाके यथार्थ 
तत्त्वार्थका श्रद्धान होय, सो इनिहीकरं उपकारी जानि सेवे। अन्यकूं 
संसारी जाने । तब काहेक्क सेवै ? शाखनिमै देव, शाख्र, ग्रुरुके 
श्रद्धानकूं भी सम्यक्त कह्मा है। सो यह भी उपचारखूप असद्धूत- 


तृतीय अधिकार जप 


व्यवहारते प्रमाण है। जातें जो जीवादिकका श्रद्धान भया होय तब 
तो यह भी श्रद्धान जीवादिकके श्रद्धानका भेद है सो सम्यग्दर्शन है 
ही। भर जो जीवादिकका श्रद्धान न भया होय, श्रर देव, शाख, गुरु 
ही का श्रद्धान भया होय तौ यह श्रद्धान जीवादिकके श्रद्धानकूँ 
निम्मित्त होयगा। ताते इह भी व्यवह्या रकरि सम्यग्दर्शन ही कहिये। 
स्थाद्ाद--जैनागमकी कथनी श्रनेकरूप अविरोध जननां। विवक्षा 
जहां-जेसी होय, तैसी समभि लेणी | बहुरि तस्तार्थका विशेष 
स्वरूप तत्त्वार्थमृत्रकी टीकार्ते जाननां ॥8॥ 


आगे सम्यकशानका स्वरूप कहै है। 
गाथा : 
संसयविमोहविब्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 
गहणं सम्म॑ णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥४२॥ 


अर्थ:--जो अपने श्रात्माका अर परका संसय, विमोह, 
विभ्रमकरि रहित जैसा-का-तैसा ग्रहण जा ज्ञानमैं होग, सो ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान है। सो असा ज्ञान साकार कहिये। जाते जामैं पदार्थका 
भेदरूप आकार प्रतिभासै है। सामान्य अवलोकनरूप दर्शनमैं 
झाकार नांही । सत्तामात्र प्रतिभास होय जातें। सो दर्शन निरा- 
कार है। बहुरि या ज्ञानके मतिज्ञान आदि परोक्षाप्रत्यक्षरूप 
अनेक भेद है ॥छ।। 

भावार्थ:--इहां संशय तो दोय तरफ निश्चय-रहित ज्ञान 
होय, सो है। जैसें श्वेत सीपका वर्ण देखि जाणे जो यह सीप 
है कि रूपा है । 
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बहुरि 'किछू है” इस स्वरूप ज्ञान होय, सो विमोह है। 
जैसें चलते तृणादिकका स्पर्श भया, तहां जाएयां न जाणिये 
कहा है। बहुरि अन्यथा--एकतरफ निश्चय होय, सो विश्रम है। 
जैसे सीप था, ताकूं रूपा जाण्या | असें ए तीन अन्यथाज्ञान है। 
सो जहां अपनां-परका स्वरूप इन संशय, विमोह, विश्रमकरि 
रहित जानें सो सम्यकज्ञान है। याके अनेक भेद है। मतिज्ञान 
इन्द्रिय-मनते उपजे है। तिस पूर्वक श्रुतज्ञान है। तामैं मनके 
द्वारे शाखका ज्ञान होय सो श्रुतज्ञान प्रधान है। या करि नाम- 
सह्ठित तत्त्वार्थनिका स्वरूप नीके जाण्या जाय है। याकू' केवल- 
ज्ञानके जोड़े कहिये है। प्रत्यक्ष-परोक्षका ही का भेद है। 

बहुरि अवधि, मनपर्यय है सो सातिशय ज्ञान है। इनिकू 
विकलप्रत्यज्ञ कहिए है। बहुरि केवलज्ञान है सो सर्वप्रत्यक्ष 
ज्ञान है! यह उपमारहित है। या ही तें सर्वज्ञ कहावै है। 
श्रन्यमती अपने देवकू' सर्वज्ञ कहै है। सो कल्पित बात है। 
जिनमार्ग विना सर्वज्ञ होय नांही । सर्वदेश-कालकी एक काल 
प्रत्यक्ष जानें तब सर्वज्ञ होय । सो अन्य मतीनिके सर्वदेश-कालकी 
कथनी ही यथार्थ नाही; तब सर्वज्ञ काहेका ? जैसे पांच भेदरूप 
सम्यग्तान है। परमार्थतें ज्ञान एक है, सो जांणपणा मात्र 
है। सो छप्मस्थ ज्ञानीकै अपने स्वरूपका ज्ञानका अनुभव्तें होय। 
तिस मात्र श्रापकू जाने, परद्रव्यकू । पर जाने, ज्ञाममैं भेद है 
तिनिकू' कर्मके निमित्तते' जानें । 

बहुरि कर्मका स्वंधा अभाव भये ज्ञान सर्वका जाननेवाला 
है सो मेरा स्वरूप है, असा शभ्रागमर्त निश्चय करै । असा अभेद- 
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रूप ज्ञान अपनां रूप जाने सो सम्यकज्ञान है। सो दर्शनमोहके 
श्रभावते श्रद्धापुर्वक यह होय, तब सम्यक नाम पावै है। अर 
दर्शनमोहके उदयके स्थानक बहुत है। ताके अतिसूद्म केतेक 
स्थानक है, ते छह्मस्थके जानने योग्य नाहो है। तिनिका 
अभाव कैसे जाने ? जैसें सर्वज्ञ-प्रागममं कह्या है तैसें अपने अनु- 
भवगोचर होय, तिनिका तौ अभावकू जानिले, सिवाय सर्वज्ञ 
जाने है, सो प्रमाण है। 

असें सर्वज्षके आगमकूं अपने मस्तक राखै, तब सम्यक्दष्टी 
कहिये । अर जो अपने ही अनुभवका एकात करि हृठ गहै हैं 
सो सर्वज्ञकी आज्ञात्तें प्रतिकूल है, सम्यम्दह्टी न कहिए । श्रपनां 
अनुभव तौ मति-श्रुत ज्ञानके आक्रय है। अर मतिज्ञानमैं इंद्रिय- 
बुद्धिक् व्यवहा रकरि प्रत्यक्षप्रमाण कह्या है। परमार्थतें यह 
भी परोक्ष ही है। जाते वस्तुका पूर्ण रूपकू' यह जानें नाही है ! 
सो अपनां अनुभवके व्यवह्वारकार प्रमाणता है। ताक़ु कथचितु 
निश्चय भी कट्मा है। जातें सम्यक्दर्शनका विषयभूत आपा- 
परका, अर हिताहितका, अर तिनिके कारनका सक्षेप ज्ञान 
होने' की योग्यता सेनी पचचेद्रिय सर्वजीवनिके है। सो जिनिके 
सम्यग्दर्शन होय, तिनिके यह तिसका संक्षेप विषयभूत ज्ञान 
सर्वके समान होय है। ताका बांधनेवाला कोईका ज्ञान नांद्दी । 
झर जाके सम्यग्दशंन न होय, ताके भी ताके बांधनेंकी योग्यता 
नांही । असा निर्वाध-विषयरूप ज्ञान होय सो निर्वाध व्यवहार 
ज्ञान है। इस अ्रपेज्ञा ताकुं निश्चय भी कहिये। परमार्थतें यामैं 
सूच्म बाधा-निर्बाधापणा सर्वज्ञ जाने है। ते कहै, सो प्रमाण है 
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कैसा श्रद्धान चाहिये । या ही ते सर्वज्ञकी आज्ञा प्रधान है। जो 
एकांतकरि अपनां ही अनुभवप्रमाणके आश्रय रहै, सर्वज्ञकी आज्ञा 
प्रमाण न करै, सो मिथ्याद्रष्टी है, असा जाननां ॥छा॥ 

आगे सामान्यावलोकनस्वरूप दर्शनके अर ज्ञानके भेद्‌ 
दिखावनेकू' दर्शनका स्थ॒रूप कहे है । 


गाथा * 
ज॑ सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्डुमायारं । 
अविसेसिदृण अट्ठे दंसणमिदि भण्णए समये ॥ ४३ ॥! 
अर्थ:--जो अर्थ कहिये पदार्थ--वस्तु, ताके विशेष न करि 
श्र पदार्थका सामान्यसत्तामात्रका ग्रहण होय सो सिद्धांतमैं 
दर्शन कहिए है। कैसा है यह ग्रहण ? पदार्थके आकार करनेंकू' 
समर्थ नाही है, श्रनाकार ग्रहण है यहै । 
भावार्थ:--ज्ञान तो साकार है। वस्तुक--सामान्य-विशेष- 
रूपकू' भेदरूप श्राकारसहित जाने है। भ्रर यह दर्शन है, 
सो सत्तामात्र श्रनाकार सामान्यरूपक्‌ ग्रहण करे है। यह ज्ञान- 
दर्शनमैं भेद है। 
बहुरि इहु दर्शन सम्यकदर्शन भी नाही है। जातें सम्यक्त 
साकार ज्ञानविषे श्रद्धाूप है सो श्रद्धा भी साकार ही है। 
निराकार दर्शन सम्यक्त नांही | छ ॥ 
आगे यहु दद्दोन कौन काल प्रवलें है, सो कहे है । 
गाथा * 
दंसणपुष्तं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उबओगा | 
जुगबं जम्हा केवलिणाहे जुगत्र तु ते दो वि ॥ ४४ ॥ 
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अर्थ:--छप्नस्थ ज्ञान ( नी ) के पहले दर्शन होय है। पीछे 
लगता ही ज्ञान होय है । जातें छद्मस्थके एककाल दो उपयोग 
होय नांही । तातें दर्शनपुवंक ज्ञान है। बहुरि केवलज्ञानीके दो 
उपयोग एककाल ही होय है ॥छ।॥ 

भावार्थ--छद्मस्थ कहिये क्षायोपशभिक ज्ञानी, ताके पहल 
तौ बस्तुका सत्‌मात्र सामान्य ग्रहण होय है। पीछे भेदरूप आकार- 
सहित ज्ञान होय है। जेस इंद्रिय पहले पदार्थस्‌ भिडे। तब 
सत्तामात्रका पहले ग्रहण होय, पीछें ताक जानें जो यह घट है 
तथा पट है, इत्यादि मतिज्ञान होय है। तिस पूर्वक पीछे 
श्रुतज्ञान होय है। इत्यादि जानना । 

छद्मस्थके एककाल दर्शन-ज्ञान दोऊ उपयोग होय नांही । 
केवलीके ज्ञायिक है। तातें दोऊ उपयोग युगपत्‌ होय है । 

बहुरि या दर्शनका अँसा भी व्याख्यान है। जो दर्शन तौ 
पहले सामान्यमात्र आत्माकू देखे है। पीछे तिस पूर्वक ज्ञान 
प्रवर्ते हैं। सो जैसें आगममें व्याख्यान है, तैस प्रमाण हूं। 
विवज्ञाका विचित्रपणात विरोध नांही ॥छ8॥ 

आगै' सम्यकचारिश्रका स्वरूप कहे है। तहां प्रथम ही 
व्यवहारचारिजकू' कहे है 
गाथा : 

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं। - 
वदसमिदिगुत्तिर्वं ववहारणया दु जिणमणियं ॥ ४५ ॥ 


अर्थ:--अशुभते तौ निवृत्ति करना, शुभके विषे प्रवृत्ति करनां 
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सो व्यवहारनयकरि चारित्र है। सो कैसा है--ब्रत, समिति, 
गुप्ति इन स्वरूप है। असा जिनसर्वज्देवनें कह्या है। सो 
जाण ॥8॥ 


भावार्थ:--विषय-कषायरूप तीत्र परिणाम, खोटे हो शाख- 
निकी रुचि, दुष्ट परिणाम, उन्मार्ग-प्रवर्तनमैं तत्परपनां इत्यादि 
श्रशुभोपयोगतँ रहित होय । अर इस अशुभोपयोगत विलक्षण 
मदकषाय, विषयादिकर्ते निठत्ति, वीतरागकी भक्ति, परजीवनि- 
के उपकाररूप इत्यादि शुभोपयोगविषैं प्रवर्त्तनां, सो व्यवद्दा र- 
नयकरि चारित्र है। याके भेद--पाच महाक्ग़त, पाच समिति, तीन 
गुप्तिख्प प्रवर्तना ते है। यह शुभोपयोग है सो आत्माका सराग 
परिणाम है। 

इहा अशुभकी निवृत्ति भई सो तौ निश्चयचारित्रका अंश 
है। भ्रर शुभके विपे प्रवृत्ति भई सो व्यवहारनयकरि चारित्र 
कहिये है | परिणाम आत्मा ही का है, ताते अशुद्धनिश्वयनय 
कहिये, याहीकू सद्भूत व्यवहार कहिये । 


बहुरि परजीवकी दया करनी, असत्य वचन न कहना, 
परद्वव्यका ग्रहण न करना, खीका प्रसंग न करनां, परद्रव्यकू 
त्यागना, यलतें चालना, यत्वतै बोलनां, यत्नतें खानां, यत्नतें 
उठावना-घरना, यत्नतें क्षेपनां । मन, वचन, काय वसि करना, 
इनिक्रू' चारित्र कहता, सो यह असदुभूतव्यवहाररूप उपचार- 


नयकरि चारित्र कहिए । जातें परद्रव्यविषे प्रवर्तनेक्‌ चारित्र 
कह्मा ! 
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इहां प्रयोजन अर निमित्तके सदमावतें उपचार आया है। 
याके भेद श्रावकके तौ सम्यक॒द्रप्टी आदि अर ग्यारह प्रतिमा 
अंस बारह भेद कीये है। तहाँ सम्यग्रष्टीके अरनंतानुबंधीके अभाव 
रूप श्रद्धाना आचरण है। तिसमात्र चारित्र कहिये, व्रत 
नांहीं। ताते अन्नती हैं। बहुरि ग्यारह प्रतिमाम'ं एकदेश ब्रत है। 
ताते अणुक्रती कहिये है। सो यह पाचवे गुणस्थान है। बहुरि 
मुनिके व्रत छठा ग्रणस्थानत है। तहां महाब्नत, समिति, ग्रप्तिख्प 
तेरह प्रकार चारित्र है। सो ए सर्व॑आत्मपरिणामके भेदते 
प्रशुद्धनिश्वयवरूप सद्भूतव्यवह्दार अर परद्रव्यविषें प्रवृत्तिकी 
मुख्यताकरि अ्रसदुभूतव्यवहा रतयकारि चारित्र जाननां ॥छ8।। 


आगे निशचयचारित्रकू' कहे है। 
गाथा : 
बहिरब्भंतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ट । 
णाणिस्स ज॑ं जिणुत्त तं॑ परम सम्मचारित्त ॥|४६।॥ 


अर्थ --जो बाह्म-अभ्यंतर क्रियाका रोकना सो ज्ञानीके 
परम--उत्कृष्ठ सम्यकचारित्र भगवान सर्वज्ञदेव कह्या है। क्रिया 
रोकना अन्य प्रकार भी होय है। ताके निषेधकू कहै है। जो 
संसारके कारण आख़व-बंध, ताके नाश करनेंके श्रथि क्रिया 
रोके ॥ छ ॥ 

भावार्थ:--बाह्य क्रिया तौ मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप 
अर अभ्यन्तर क्रिया उपयोगका राग-द्वेषरूप होता इनि क्रियाक्‌ 
न करै, उपयोगक्‌ स्वरूपविषे लगावै । बहुरि सम्यकज्ञानी होय 
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लगावै । जातें भनन्‍्यमती सत्‌चिदानंदस्वरूप आत्माकूं सर्वधा 
एकांतके श्रभिप्रायत मानि तिस विषे उपयोग थांगे है। तौऊ 
पदार्थका स्वरूप अपनेकांत है। तेसें हो आत्मा अनेकान्त- 
स्वरूप है, असी मानिके अभावते ताके मिथ्याज्ञान है। तातें 
ताके सम्यक्चारित्र न कहिये, मिथ्याचारित्र ही हैं। 
बहुरि संसारके कारण जे राग-द्वेष-मोहभाव ताके नाशके 
अधि उपयोगकू थांभे है, ताके सम्यक्चारित्र है। अभ्रन्यमती तौ 
ग्रात्माका तथा राग-द्ेष-मोहका स्वरूप ही अन्यथा माने है। 
आखव-बंधतत्व माने द्वी नांहो । तिनिके तौ यह संसारकी निवत्ति 
करने रूप प्रयोजन ही नांही । 
बहुरि मब, बचन, कायकी क्रिया तथा उपयोगकी एकाग्रता 
लौकिक जन भी संसारीक प्रमोजनके अथि करे है। तिनिके यह 
सम्यक्चारित्र न कहनां । यह शुद्धनिश्कयनयकरि अभेद--एक- 
रूप शुद्ध आत्मामैं थिर होनां चारित्रका स्वरूप है। व्यवहार- 
वारित्रमैं याके अंशरूप पर्यायाथिकनय ताकूँ भ्रशुद्धनिश्वयचनय 
कहिए तथा सदभूतव्यवहार कहिये। तामें जेता अंशा क्रियाकी 
निवृत्ति है, सो याके अश है। श्रर प्रवृत्ति है सो चारित्र है 
नांही । प्रवत्तिकु' चारित्र कहनां सो ही व्यवहार । 
बहुरि प्रवृत्ति है सो शुभ है, मंदकषायरूप है। तातें 
पुण्यप्रकृतनिका अनुभाग तीत्र बांधे है। पाप-अकृतिनिका 
अनुभाग मन्द बंध करे है। निवृत्ति है सो निर्जरा करे है। 
दोऊ एककाल प्रवृत्तें है। ओसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
निश्चयव्यवह्ारस्वरूप मोक्षमार्ग कह्मा । तहां निश्चयचारित्र सो 
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बंधका कारण नांही है। अर यामैं जेता अंशा राग मिले है। 
सो अधघातिकर्मकी पुण्यप्रकृतिका अनुभाग तीत्र बंध करे है। 
अर रागरहित वीतरागचारित्र समस्त कषायनिके अभावरूप 
ग्यारमां, बारमां ग्रुणस्थानविषे होय है। तहां बंधका अभाव 
है | योगके निमित्ततँ सातावेदनीयका आख़व है। सो स्थिति 
समयस्थायो है। इर्यापथस्वरूप है। छो अबंधतुल्य ही है। 
श्रस जानना ॥ छ ॥ 

आगे ध्यानका स्वरूप कहे है। वहां प्रथम ही ध्यान 
करनेंको उपदेश करे है । 
गाथा : 

दविह पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जं झुणी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जूयं झाणं समब्भसह ॥|४७॥ 

अर्थ:--निश्चय-व्यवहा ररूप सम्यग्दर्शन-शान-चा रित्र, मोक्षका 
कारण जो कह्या सो इह नियमत्तें ध्यान होतें संत मुनि पावे 
है। तातें अहो साधुजन हौ ! तुम यत्ञरूप सर्वप्रकार उद्यमकारि 
एकाग्रचित्त भये संते ध्यानका अभ्यास करो ॥8॥ 

भावार्थ:--ध्यानकू' मोक्षमार्गका उद्यम अर उपयोगस्वरूप 
कह्या है। तातें उपदेश कीया है। जो मोक्षमार्गकी प्राप्ति चाहो 
हो तौ ध्यानका अभ्यास करोौ। ध्यानका स्वरूप समस्त राग-द्ेष- 
मोहरूप विकल्पतें रहित होय एकाग्रचित्त करनां है। सो याके 
होतें बाह्य तौ हिसादिक पापनित निवृत्ति द्वोय है। भर अंतरंग- 
स्वरूपविषे थिरता होय है। तब व्यवहार-निश्चयरूप मोक्षमार्ग 
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होय है | यह मोक्षमार्गकी प्राप्ति करनेकूं बड़ा उद्यम है। तातें 
श्रीगुरुनिन याका उपदेश कीया है ॥छ। 
आगे ध्याता पुरुष ध्यान कैसे करे, सो कहे है। 
गाथा 
मा मुज्ञह मा रजह मा दूसह इं्डणिहअट्टेस । 
थिरमिच्छह जद चित्त विचित्तझाणप्पसिद्धीए ॥४८।॥ 


अर्थ.--हे मुनिजन हो | तुम संसारके इष्ट-अनिष्ट पदार्थनि 
विषे मोह--ममत्वभाव मति करो। राग--प्रीति मति करो । 
अप्रीतिरूप हष मति करो । जो विचित्र जो धर्म-शुक्त ध्यान ताकी 
सिद्धिके अथि अपनां चित्तकू' थिररूप एकागम्र कीया चाहो हो 
तो समस्त विकल्प छोडो ।। छ ॥ 

भावार्थ --जहा ताई ससार-देह-भोगसबंधी पदार्थनिकी 
निवृत्ति न होयः तहां ताई राग-हेष-मोहरूप विकल्प मिटे 
नांही, चित्त श्रपने स्वरूपके विषे थिर होय नाही । 

बहुरि संसार-देह-भोगसंबंधी पदार्थनिका त्याग करि मुनि- 
पद भी धारे। अर तहा भी शुभ कार्यका उपदेश, सघकु धर्ममें 
प्रवर्तावनां, यत्पृर्वक आहार-विह्र आदि करनां इत्यादि कार्य- 
निका विकल्प रहें भी चित्त एकाग्र होय नाही । तातें उपदेश 
कीया है। जौ ध्यानकी सिद्धिके अथि थिर चित्त कीया चाहै 
है, तिनिकृ समस्त विकल्प छोडनां योग्य है । 

बहुरि ध्यानका “विचित्र' अँसा विशेषण कीया, सो चित्त- 
की विशुद्धताके हीनाधिकपणातेँ तथा ध्यान करने योग्य ध्येय 
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वस्तुके, भेदनित, धर्म, शुक्ष श्र तिनके भेदनित ध्यान अनेक 
प्रकार है। तिनिक्ा कथन तत्त्वार्थसृत्रकी टीका जाननां ॥छ॥ 
बहुरि धर्म-ध्यानकी रीति पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ, रुपा- 
तीत असे च्यारि प्रकार भी कही है। ताकू' आचार्य मनमें 
घारि पंचपरसेष्ठीका वाचक जे अक्षर, तिनके समुदायरूप 
पद, तिनिका उच्चार करनां--ध्यांन करनां, यह पदस्थ ध्यांन 
है, अंसा कद है| 
गाथा : 
पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगं च जवह झाएह । 
परमेड्टि-बाचयाणं अण्णं च गुरूवण्सेण ॥४९॥ 


श्र्थ:--पच परमेष्टीके वाचक अक्षर है। सो पेतीस है, सोलह 
है, छह है, पांच है, च्यारि है, दोय है, एक है। तिनकृ हे 
साधुजन हो! तुम जपो-वध्यावों। बहुरि श्रन्य भी परमेष्ठीके 
वाचक मंत्र-वाक्य है, सो ग्रुरु बतावै, तिनकुं जपो--ध्यावों ॥8॥ 

भावार्थ -परमेष्टीके वाचक अक्षर पेतीस तौ नमोकार 
मत्र है, सो प्रसिद्ध है । 

बहुरि 'अरहंत, सिद्ध, आइरिय, उवज्काय, साहू” ए सोलह 
है। बहुरि 'अरहंत सिद्ध ए छह अक्षर है। बहुरि 'झ सि भा 
उ सा' ये आदि अक्षररूप पांच है। बहुरि 'अरहंत' ए च्यारि 
भ्रक्षर है । बहुरि 'सिद्ध' ए दोय अक्षर हैं। बहुरि अ' भैसा 
अरहंतका आदि श्रक्षर अथवा 'ऊं जेसा पंच परमेष्टीका आदि 
अक्षरनितें उपज्या । सो केसे ? अरहंतका आदि 'श्रकार, सिद्ध- 

भर 
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--असरीरका आदि अकार', आचायका आकार, उपाध्यायका 
उकार,' साधु--घुनिका मकार' । से अ अ आ उ म्‌! इनिकू 
संधिसूत्रतें मिलाये 3 असा भया। इनि अक्षरनिक्त' वचन- 
द्वारकरि जपना, चित्त-एकाग्रतें ध्यान करनां। बहुरि इनिके 
वाच्यरूप अर्थ जे पंचपरमेष्ठटी, तिनिका ग्रुणनि सहित इनि 
अक्षरनिविषे आरोपण करि ध्यांन करनां, सो पदस्थ 
ध्यांन हैं ॥छा। 
आगे पचपरमेष्टीका ध्यान, तिनिका स्वरूप विचारि, 
करना । सो कैसें करना ? असे तिनिका स्वरूपपूर्वक ध्यानका 
उपदेश करे है, तिस ही कथनमैं पिएडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत भी 
गर्भित है ।। छ ॥ 
तहाँ प्रथम ही अरहंतका स्वरूपका घ्यानकू कहे है। 
गाथा : 
णट्ट-चढु-घाइकम्मी दंसण-सुह-णाण-बीरिय-मइओ । 
सुह-देहत्थो अप्पा सुद्ो अग्हो विचिंतिज्जो ॥५०॥ 


अर्थ--नाशकू प्राप्त भये है च्यारि धातिकम्म॑ जाके। 
बहुरि दर्शन; सुख, ज्ञान, वीय॑ इन अनंत्तचतुष्ठयमयी है। बहुरि 
शुभ देह कट्टिए परम औदारिक शरीर विषे तिट्ठया । बहुरि शुद्ध 
असा आत्मा अरहंतकु' चितवन करना । 

भावार्थ.--परम झौदारिक देहमै तिष्ख्या, घातिकर्मतें रहित 
श्रनंतचतुएयसहित, अठारह दोषनित रहित शुद्ध । बहुरि “परईतु 
छुब्दकरि पंचकल्याणकी पूजा जाने पाई, असा आत्माका स्वरूप 
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चितवनां, तिस विषे एकाग्र चित्त करनां, इृह 'अ्रहंत' स्वरूपका 
ध्यांन है! 


बहुरि पिंड नाम देहका हैं। तामें तिष्ठ्याकू' चितवै, 
तातें याकु' पिडस्थ ध्यान भी कहिये । तथा अरहंतका नामतें 
'पदस्थ' भी कहिये। बहुरि भ्रहंतका स्वरूप चितवनते 'रूपस्थ! 
भी कहिये ॥| छ ॥। 


अब सिद्ध परमेष्टीका स्वरूपका ध्यानकू' कहे है। 
गाथा : 


णट्टइ्-कम्मदेहों लोयालोयस्स जाणओ दद्वा। . » 
पुरिसायारों अप्पा सिद्धों झाणह लोय-सिहरत्थो ॥५१॥ 


भ्र्थ:--नफ्ठ भये है ज्ञानावरण आदि कर्म अर भ्रौदारिक 
श्रादि देह जाके । बहुरि लोकालोकका जाननहारा अर देखन- 
हारा है। बहुरि पुरुषके आकार है। बहुरि लोकका सिखर- 
विषे तिप्ठया है, ओसा पआ्ात्मा सिद्ध है। ताक हे मुनिजन हो ! 
तुम ध्यावो ॥छ। 


भावार्थ.--कर्म, नोकर्म, भावकर्मते रहित केवलज्ञान- 
कर लोकके , 
दर्शनसहित, अमृर्तीक पुरुषके आकार, लोकक अंत तिष्ख्या, 
अैसा आत्मा सिद्ध है।ताका ध्यान करनां यह 'सिद्ध' अेसा 
नामतें, तौ 'पदस्थ' ध्यान कहिये | तथा रूपरहित 'रूपातीत' 
घ्यांन कहिये ॥ छ ॥ 
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गाथा : 
दंसण-णाण-पहाणे वीरिय-चारिच-वरतवायारे । 
अप्पं पर च जु जह सो आइरिओ गुणी झेओ ॥५२॥ 


अर्थ:--दर्शन, ज्ञान है प्रघान जिनिमैं, असे वीर्य, चारित्र, 
श्रेष्ठ तप इनि पाच श्राचारनि विष आपकु' अर परक्ू जो 
युक्त करे, असा मुनि आचार्य है, सो ध्येय है ॥छ।॥ 


भावार्थ:--जो मुनि पांच आचार आप आवचरे, परकु 
लिवाबै, सो ध्येय है--ध्यानका विषय है--असेका ध्यान कीजिए । 
पांच आचारमैं सम्यस्दर्शनाचार तौ निशंकितांदि ग्रणनि सहित 
पचीस मल--दोषरहित है। 


बहुरि सम्यकज्ञानाचार श्रष्ट अग॒ ज्ञानके सहित 
है। सम्यकचारित्राचार पंच महाव्त, पाच समिति, तीन गुप्त 
सद्दित है। तप-आचार बाह्य-आभ्यंन्तर भेद बारह प्रकार 
है। वीर्य्यचार अपनी शक्तिकृ छिपावै नांही । सामर्थ्य होय, 
परीसहादिक सहै, सो उम्र तप करि शक्ति बधावनी, ओेसा है । 
यह तौ व्यवहारनयकरि पांच आचार है। 


बहुरि निश्चयतयकरि अपनां शुद्ध आत्मा समस्त विकार- 
भावनात रहित वीतराग-ज्ञानानंदमयीमैं लीन होना, सो है। 
तिसह्दीके भेदविवक्षाकरि पांच भेदरूप बाह्य प्रवृत्तिकु लार 
लगाय दिखाये है ते व्यवहा रके विषय हैं ॥छा। 
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आगे उपाध्याय परमेष्टीका स्थरूपका ध्यानकू कहै हे । 
गाथा : 
जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवदेसणे णिरदो | 
सो उव्माओ अप्पा जदिवरवसहों णमों तस्स ॥०५३॥ 


अर्थ:--जो सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र ए रत्नत्रय, तिनिकरि 
युक्त है। बहुरि नित्य हो धर्मके उपदेश विषे तत्पर है, सो 
उपाध्याय आत्मा है। केसा है ? बड़े यतीनिमैं प्रधान है। तिस 
उपाध्यायके अधि नमस्कार होहु ॥छ॥ 
भावार्थ--रत्नत्रयकरि युक्त अर निरंतर दशलक्षण घर्मका 
उपदेश साधुनिकू' दे । याही ते मुनिनिम प्रधान, अंग-पुर्वतिका 
जाकू' ज्ञान, श्रेसा आ्रात्मा उपाध्याय ध्येय है। ताके ब्रथि 
नमस्कार कीयां । याका ध्यान करनां ॥छ॥ 
भागे साधु परमेष्टीका घ्यानकू कहे है। 
गाथा . 
दंसण-णाण-समग्गं मग्गं मोक्खस्स जो हु चारितत । 
साधयदि णिच्चसुद्धं साहू स मुणी णमों तसस्‍्स |॥५४॥ 
अर्थ:--सम्यग्दशंन-जश्ञानकरि परिपूर्ण जो चारित्र, सो द्वी 
मोक्षका मार्ग, ताहि प्रगटपण निरंतर शुद्ध-निर्दोष साथै, सो 
मुनि--साधु है। ताके अथि नमस्कार होहु ॥छ॥ 
भावार्थ--जो सम्यम्दशंन-ज्ञान-चारित्रस्वहप मोज्षका 
मार्गकु निरंतर निर्दोष साथ, सो प्रगठपण साधु है। तिनिकू 
नमस्कार कीया । यह ध्येय स्वरूप हैं--याका ध्यान करनां ॥छ॥ 
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असे पंचपरमेष्ठीका स्वरूपकू' ध्यावनां | निश्चयकरि ए पांच 
पद आत्मा हो विषे पाईए है । तातें भेदनयकरि पांच पद हैं । 
अभेदनयकरि वीतरागभाव एक सर्वमैं व्यापक हैं। सो ही ध्येय 
हैं । अपने आत्माकू' ज्ञानानंदस्वरूप वीतराग ध्यावणां, 
इसमें पांचू पद श्राय गये | जेसे भेदरूप व्यवहारनय साधन 
है। निश्चयनय साध्य है। साध्यकी थिद्धि भयें पीछै नयका 
आलंवन नाही है। श्राप रूप निजाज (? हैं ॥छ॥ 


आगे निम्चयच्यांनकू कहे है। 
गाथा : 
जं किंचि वि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्वण य एयचं तदाहु तं तस्स णिच्छयं झाणं ॥५०।। 


अर्थ:--जिस काल साधु एकाग्रताकू प्राप्त होय करि इच्छासू 
रहित वृत्तिरूप होय, तिस काल जो किछू वस्तु ध्येयरूप होय, 
तिस हीकू' चितवता सता एकाग्र होय सो ध्यान ताके निश्चय 
ध्यान कहिए ॥छा। 

भावार्ण---जब मुनि ध्यांन करे तब किसी ध्येयका ध्यांनकी 
इच्छा मिटि जाय, तब चित्तकी वृत्ति बीतराग होय जाय, तब 
ज्ञानमैं किछू ध्येय वस्तु भ्रावै, ताही परि एकाग्रता होय । अपने 
इच्छाका अभावते शुद्ध ज्ञान भया । तिस ही विषे आप एकाग्र है। 
ज्ञानका स्वभाव जाननेका है। तामैं किछू ज्ञेय श्रावो, तिसआकार- 
रूप ज्ञानका ध्यांन भया ज्ञान है, सो आप है। वहा आ्रापद्दीकू 
वितवनरूप कीया, असे निश्वयध्यांत ज्ञानस्वरूप आत्माका है। 
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ज्ञेयका आकार ज्ञान भया, तहां ज्ञेय प्रधान नाही; इच्छा मिटि 
दुद्ध भया, तब ज्ञानमैं चाहो सो आवो, ज्ञान ही का ध्यान है। 
ओसे या गाथामैं ज्ञान ही के ध्येयष्णांकी प्रधानता जाननी । अन्य 
ध्येयकी प्रधानता नांही है ॥छा। 

अब उत्कृष्ट च्यानकी रीति कहे है । 
गाथा : 


मा चिट्ठतह मा जंपह मा चिंतह किंचि जेण होइ थिरो । 
अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव पर हवे झाणं ॥५६॥ 
अर्थ:--है मुनिजन हौ | तुम कायकी चेष्टा किछू भी मति करौ। 
बचनकरि किद्ू भी मति कहौं। मनकरि अन्य किछू भी चितवन 
मति करो । जाकरि आरात्मा आत्मा ही विषे थिरीभूत भया लीन 
होय । यहु परम उत्कृष्ट ध्यान है ॥ छ ॥ 
भावार्थ:--मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिकू' सर्व॑ प्रकार मेटि 
अपने निविकार शुद्ध चैतन्य--दर्शन-ज्ञानोपयोगमैं लीन होनां सो 
उत्कृष्ठ ध्यान हैं। याहीका नाम निश्चय मोक्षमार्ग हैं। याके 
पर्ययाय नाम अनेक हैं । शुद्धात्मस्वरूप, परमात्म-स्वरूप; 
परमहंसस्वरूप, शुद्धनंयका व्याख्यान, परमन्रह्म स्वरूप; विष्नुस्वरूप, 
शिवस्वरूप, बुद्धस्वरूप, जिनस्वरूप, सिद्धस्वरूप, निरंजनस्वरूप, 
निर्मेलस्वरूप, स्वसवेदनज्ञान, परम तत्त्व ज्ञान शुद्धात्मदर्शन, 
परमावस्थास्वरूप, परमात्माका दर्शन, शुद्धपारिणामिक- 
भावस्वरूप, ध्यानभावनास्वरूप, शुद्धचारित्र, अ्रंतस्तत्व, परम- 
तत्त्व, शुद्धात्मद्रव्य, परमज्योति, शुद्धात्मानुभूति, आत्मप्रतीति, 
आत्मसंवित्ति, स्वरूपोपलब्धि, नित्योपलब्धि, परमसमाधि, 


छर्‌ द्रव्य-संग्रह 


परमानंद, नित्यानंद, सहजानंद, सदानंद, शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूप, 
वरमस्वाध्याय, निश्चयमोक्षोपाय, एकाग्रचितानिरोध, परमबोध, 
शुद्धोपयोग, परमयोग, भूतार्थ, परमार्थ; निश्चयपंचाचार, समय- 
सार, श्रध्यात्मसार, अभेदरत्नत्रयस्वरूप, वीतरागसामायिक, 
उत्तममंगल, केवलज्ञानोत्पत्तिकारण, सकलकर्मचक्षयका रण, 
निश्चयत्राराधनां, परमभावना; परमकला, परमाद्वेत, परमधर्म- 
ध्यान; शुक्लध्यान, परमस्वास्थ्य, परमवीतरागता, परमसाम्य, 


परमएकत्व, परमभेदज्ञान, परमसमरसीभाव, इत्यादि शुद्ध- 
ध्यानके नाम हैं || छ ।! 
आगे शुद्ध ध्यानको प्राप्तिके अर्थि उपदेश करि या कथनकू' 
संकोज है । 
गाया ॥ 
तव-सुद-वदवं चेदा झाण-रह-घुरंधरो हवे जम्हा । 
तम्हा तत्तिय-णिरदा तल्लद्भीए सदा होह ॥५७॥ 
अर्थ---अह्दो मुनिजन हौ ! जातें तपवान, श्षुतवान, ब्रतवान, 
आत्मा ध्यानरूप रथका धुरिका धारनेंवाले घोरी होय है। तातें 
तुम तिस ध्यानकी प्राप्तिके श्र तिनि तीननिविषे तत्पर-- 
लीन निरंतर होहु ॥ छ ॥ 
भावार्थ:--शुद्ध ध्यांनगी सामग्री--महाव्रतका अंगीकार 
करना, जिनसूत्रका अम्यास करना; तप करनां इत्यादिक 
है। ए जाके होय यो पुरुष ध्यान-रथकु' चलावे । जो संसार- 
देह-भोग-सम्बन्धी पदार्थनिमैँ लीन हुवा प्रवत्तें, ताके शुभ 
ध्यानका होनां भी कठिन है। सो शुद्ध ध्यान कहांतें होय ? 
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बहुरि अवारके काहूमैं शुकृष्यान तो होय नांही । भर 
धर्म-ध्यान होय है, सो भी अविरतसम्यग्दप्टीके तो आज्ञामात्र 
धर्मंध्यांन होय है। सो यह तीव्र रागसहित शुभ ध्यांन है। 

बहुरि कोई देशब्रती श्रावक होय, ताके किछ संक्लेशकी 
ह्वानितें विशिष्ट शुभ ध्यांन होय है। बहुरि मुनि महाव्रतीका 
होनां ही अवार कठिन है। जो कोई दूर देशमैं होय, तौ वाके 
भी शुभ ध्यानकी ही प्रवृत्ति जांननी । शुद्ध ध्यान तौ श्रेणीके 
प्रारंभहूप सातमैं गरुणस्थान उत्कृष्ट धर्म ध्यान होय है, सो 
अवार यहु होय नाही । 

बहुरि शुभ ध्यानका फल सम्यम्दष्ठीके उत्तम देव पदई होय, 
तहांतें चय विदेहमैं उपजै, असे परम्परा मोक्ष होय, सो झ्रति- 
भद्र परिणामीके होय । वक्र परिणामीके तौ सम्यद्रह्टी होनां ही 
दुल्लभ है। असे जांननां । विशेष विस्ताररूप कथन अन्य प्रन्थ- 
निर्त जाननां । इहां गाथाका अर्थमात्र संक्षेप व्याख्यान है ॥छ॥ 
असे ध्यानका कथन ग्यारह गाथामैं कीया ||8॥ 

आगे श्रीनेमिचंद्र आचाय॑ सिद्धान्तचक्रवर्ति इस अंथका 


कर्ता अपनां लघुतारूप वचन कहै है । 
स्वगताछन्द : 


दव्वसंगहमिणं म्रुणिणाहा दोस-संचय-चुदा सुद-पृण्णा । 
सोधयंतु तणु-सुत्त-धरेण णेमिचंदसुणिणा मणियं ज॥५८॥ 
भर्थ--जो यहु द्रव्यसंग्रहनामा ग्रन्थ अल्प सूत्रके धारी 
नेमिचंद्र मुनि करि रच्या है, ताहि बड़े भुनि श्रुत करि पूर्ण--भरे 
श्र दोषनिका संचय करि रहित है, ते सोधियो ॥ छ ॥ 
भावार्थ---श्रीनेमिचंद्र आचार्य कहै है। जिन-सूत्र तौ 


ञछ द्रव्य-संग्रह 


समुद्र है। ताका पार कोन पावै । मैं अल्पसूत्रका धारी हैं, सो 
कारण पाय यह द्रव्यसंग्रह रच्या है। सो बड़े श्रुतकते धारक 
निर्दोष मुनि है। ते यामैं किछू होनाधिक श्रक्षर-मात्रा-अर्थ होय 
तो सोधि लीजियो। यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ॥ छ॥ 


असें मोक्ष-मागका है प्ररूपण जामैं, असा तीसरा अधिकार 
पूर्ण कीया। असे तीन अधिकार स्वरूप जो द्रव्यसंग्रह अन्थ, 
सो संपूर्ण भया । याका विशेष व्याख्यान, याकी टीका ब्रह्मदेव 
आचायऊत है, ताते जाननां । 
दोहा--पंच परमगुरु बंदि हो, अंतम-मंगल-हेतु । 
सकल पापका नाश करि, अविनाशी सुख देतु ॥१॥ 
छप्पय-- आतमके परिणाम कम-संबंध अनेका। 
मिथ्या मिटि सम्यक्त थाय जब होय विवेका ॥ 
चारित तेरह भेद धरे अणगार कहाबे | 
आचारिज उज्ञाय साधु ए पदई पावे॥ 
जब शुक्लध्यान केवल थकी केवलज्ञानी जिनवरा। 
अरहंत होय रु अधाति हति सिद्ध झद्ध मंगलकरा ॥२॥ 
देशवचनिका इम यहे, करी नाम जयचंद। 
धम-रागते भव्यके, वांचें सुन अनंद ॥१॥ 
पण्डितजनसूं बीनती, हे परोक्ष मम  एह। 
हीनाधिक लेखि सोधियो, हासियो मति धरि नेह ॥४॥ 
सवत्सर विक्रमतण , अठदश - शत त्रयसाठ। 
श्रावण वदि चोदसि दिवस, पूरण भयो सुपाठ ॥५॥ 
इति श्रीआचार्य नेमिचंद्रकृत प्राकृतगाथा-बंध द्रव्यसंग्रहकी 
गाथाका संक्षेप अर्थरूप देशभाषामय वचनिका संपुर्ण ॥छ।॥ 
७ 


अथ द्र॒व्यसंग्रह-भाषा 


दोहा--देव जिनेश्वर बंदि करि, वाणी सुगुरु मनाय । 
करूँ द्रव्यसंग्रहतणी, भाषा-छंद वणाय ।। १ ॥ 

चौपाई--जीव अजीव द्रव्य घट भेद, जिनवर वृषभ कहे निरखेद । 
शत इंद्रनि करि वंदित मुदा, मैं बंदों मस्तकर्ते सदा ॥२॥ 
जीव, मयी उपयोग अमूर्त्त, कर्त्ता देहमान है पूरत्त॑ । 
भोक्ता संसारी अर सिद्ध, उध्वं-गमन नव कथन प्रसिद्ध ॥३॥ 
तीन कालमैं जीवन जास, इद्रिय बल झ्रायुष उच्छास । 
च्यारि प्राण व्यवहारें जीव, निश्चयनय चेतना सदीव ॥४॥ 
दोय भेद उपयोग उदार, दर्शन ज्ञान घरै सुविचार । 
दर्शन-भेद च्यारि है भला, चन्तषु अचज्षु अवधि केवला ॥५॥ 
ज्ञान-भेद मति श्रुत अवधिका, भले-बुरेते है छहैतिका । 
मनपर्यंय केवल मिलि आठ, है परतक्ष परोक्ष सुपाठ ॥६९॥ 
यह सामान्य जीवका चिह्न, तय व्यवहार बताया गिह्न । 
निश्चय शुद्ध ज्ञान-दर्शना, लिग यथारथ जिनवर भनां ॥७॥ 
वर्ण पांच रस पाच जु गंध, दोय फास अठ नांही खंघ । 
निश्चय मुरति-विन जिय सार, बंघसहित मृरत विवहार ॥|८॥ 
पृदुगलकर्म करे व्यवहार, कर्ता यातें कहै करार । 
निश्चय निज रागादिक करे, शुद्धदृष्टि शुद्धभावहि घरे ॥९॥ 
अणुग्रुरुदेहमान व्यवहार, सकुचे फैले जिय निरधार । 
समुद्धात-बिन कहिए एम, निश्चय देश अ्रसख्य जु नेम ॥१ ०॥ 
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दव्य-संप्रदद 


सुख-दुखमय फल पुद्गलकर्म, भोगे नय व्यवहार सुमर्म । 
निश्चयनय निज चेतनभाव, जीव भोगवै सदा कह्ाव ॥११॥ 
भूमि तेज जल वृत्ञ समीर, एकेंद्रिय थावर जु शरीर । 

वे ते चउ पण इंद्रिय जीव, त्रस है संख आ्रादि भवनीव |१२॥ 
मन-बिन भर मन-सहित सुजान, पेद्रिय, पर सब मन-हांनि | 
बादर सुक्षम एकहि अक्ष, सब पर्यापत इतर प्रत्यक्ष (१३॥॥ 
चौदह मारगना गुनथान, नयअशुद्ध संसारी मान । 

निश्चय सर्व जीव है शुद्ध, नांहि भेद चेतन नित बुद्ध ॥१४॥ 
अष्टकर्म हति अठ गुण पाय, चरमदेहतें किछू उनाय । 

लोक अंत थित सिद्ध कहाय, नित उत्पाद नाश हु भाय॥। १५॥ 
अब अजीवकोौ सुत्ौं विलास, पुद्गल धर्म अधर्म भ्रकास । 
काल, तहां मूरत पुद्गला, रूपादिक युत, शेष न रला ॥१६॥ 
शब्द बंध सृक्षम अरु थूल, संसथान अरु भेद सम्रुल । 

तम छाया आताप उजास, पुद्गलके पर्याय समास ॥१७॥ 
जीव रु पुदूगल गमन कराहि, सहकारी, तब गिनिये ताहि। 
धर्म द्रध्य, जिम जल मांछला, बैठेकूं न चलावे बला ॥१८॥ 
तिप्ठे पुदुगल जीव सु जबै, थिति-सहकारी द्वोय सु तब । 
छाया जिम पंथीकू जांनि, द्रव्य भ्रधर्म, गमसन न विभानि | १९॥ 
जीवादिक सबकूं अवकास, देय द्रव्य सो गिनूं अकास । 
लोक-अलोक दोय विधि अख्या, देव जिनेश्वर जैसे लख्या ॥२०॥. 
धर्म भ्रधर्म जीव पुद्गला, कालद्रव्य ए सब ही रला । 

जेतेमँ है, लोकाकास, तातें परै अछोक अभा (का) स ॥२१॥ 


तृतीय अधिकार ७७ 


द्रव्यनिके परिवर्तनरूप, काल लखो व्यवहार विरूप । 

लख्यो पड़े परिणामनि एहू, निश्चय वर्तनलक्षण तेह ॥२१॥ 
लोकाकास-प्रदेशनि मांहि, एक-एक परि जुदे गिणाहि । 

जे असंख्य तिप्ठे थिररूप; कालाणूं, जिम रत्ननि तृप ॥२३॥ 
ऐसे द्रव्य कहै छह भेद, जीव-अजीवतणे, विन-खेद । 

काल विना पण अस्ति जु काय, जानूं जिन भाषे समुदाय ॥२४॥॥ 
एते है! जैसे जिनदेव, भाषे अस्तिरूप स्वयमेव । 

बहु प्रदेश काय जिम लखै, अस्तिकाय पांचू इम अखे ॥२५॥ 
देश झसंख्य जीव एक के, धर्म अधर्म तथा गिनि तके । 

नभ प्ननंत, पुदूगल बहु भाय, एक कालके, इम विन-काय ॥२६॥। 
पुद्गल अणूं एक परदेश, खंध रूक्ष-चीकणते वेश । 

बहुदेशी उपचार कहाव, कायरूप इम कह्यौं स्वभाव ॥२७॥ 
पुदगल-अणुं जितो आकाश, रोके सो परदेश विकास । 

सर्च अणुंकु दे भ्रवगाह, शक्ति असी घारै जु अथाह ॥२८॥ 
यह तो भयो प्रथम अधिकार, दूजो सुणुं तत्त्व-विस्तार । 
जीव अजीव रु आख्रव बंध; सवर निर्जर मोक्ष अबंध ॥२९।। 
पुन्य पाप ए नव, इन मांहि, आबै कर्म स्‌ आख़व चाहि । 
भावास्रव आतम-परिणाम, पुद्गल आवेै द्रव्य सुनाम ॥३०॥ 
सिथ्या अविरत औ परमाद, योग कषाय तणुं उन्‍्माद । 

पांच पांच पणदस तिय च्यारि, भावाखवके भेद कहारि ॥३१॥ 
ज्ञानावरण आदिके योग्य, पुदूगल आवबे जिवके भोग्य । 
द्रव्यास्रव भाष्यों बहु भेद, जिणवरदेव, रहित वचलेद ॥|३२॥ 


द्व्य-संग्रह 
जिस चेतन-परिणामह कर्म, बधि है भावबंध सी मर्म । 
आतम-कर्म-देश-प रवेश, झ्रापस माहि द्रव्य यह देश ॥३२३॥ 
प्रकृति प्रदेश रुथिति अनुभाग, च्यारि भेद है बंध-विभाग । 
योग करे परकति-परदेश, थिति-अनुभाग कषाय-असेस ॥३४॥ 
झाखवके रोकणकू भाव, आतमकौ, सो संवर भाव । 
पुद्गलकर्म रुके सो जानि, संवर द्रव्य, नाम सो मानि ॥॥३५॥ 
व्रत अरु समिति गुप्ति दक्ष धर्म, अनुप्रेक्षा चारित्र जु पर्म । 
सहन परीसह, ए बहु भेद, संवर भाव, भरने जिनदेव ॥३६॥ 


जथाकाल श्रर तप-परभाव, कर्म नि्जरेै रस दे जाय । 
जिनि भावनिते होय, सु भाव, कर्म कड़े, इस दोय गिनाव ॥३७॥ 


सर्व कर्मका क्षयकर भाव, चेतनके हें मोक्ष सु भाव । 
कर्म-जीव न्यारे जो होय, द्रव्य-विमोक्ष कह्ाावै सोय ॥३८।॥ 


शुभ ग्रर अशुभ भाव जुत जीव, भाव पुण्य अरू पाप सदीव। 
साता शुभ गोत्तर भ्ररु नाम, आयु पुर॒ुय, पर पाप निकाम।३९॥ 
अब सुनि दर्शन ज्ञान सुसा र, चारित, शिव-का रन व्यवह्यार । 
निश्चय एक श्रातमा जानि, तीनांमयी मोक्षमग मानि [४०॥ 
दर्शन बोध चारित्र जु तीन, आतम-विन परमें न प्रवीन । 
तातें तीनामयी सु आप, कारन मोक्ष कह्मौ विन पाप ॥४१॥ 
जीवादिक तत्त्वनिकी करै, श्रद्धा सो सम्यक्त हूँ वरै । 
याहीतें सम्यक्‌ हैं ज्ञान, दुरआशय-विन आतम मान ॥४२॥ 
ससय विमोह विश्वम दूरि, आपा-परकु' गहै जरूरि । 

सो है सम्यकज्ञान, अनेक, भेद लीये साकार अठेक ॥४३॥ 
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दर्शन अवलोकन, सो जुदा, गहै वस्तु सामानन्‍्यहि तदा । 

विन आकार विशेषनि होन, जिनमत भाषे यों परवीन ॥४४॥ 
छदमस्थांके ऋमतें जान, पहले दर्शन पीछे ज्ञान । 

दो उपयोग न एके काल, केवलज्ञानी युगपत भाल ॥४५॥ 
शुभकूं गहै भ्रशुभते दूरि, चारित सो व्यवद्वारै पूरि । 

व्रत अरु समिति गुप्ति जामाहि, मुनि धारैे अति यतन कराहि।॥४६ 
बाह्याभ्यन्तर किरिया रोकि, आतम शुद्ध गहै अवलोकि। 
आखव बघ अभाव निमित्त, ज्ञानी घरें परम चारित्त ॥४७॥ 


इम दो विधि चारित मुनिराज, ध्यान-योग पावै सु समाज । 
जाते यत्ञ घारि यह घरो, नियम रूप भाषे मुनिवरों ॥४८।॥ 
इष्ठ-अनिष्ट वस्तु क्रुं देखि, राग-द्वेष अरु मोह न पेखि । 

जो चितकूं थिर करनां होय, ओसें किये ध्यान सिधि होय ॥४६७ 
परमेष्ठी-वाचक पेंतीस, वर्ण सोल छह पण चतु ईश । 

दोय एक पुनि ध्यावों जपो, श्रौर वताये ग्रुरके लपो ॥५०॥ 
च्यारि घातिया कर्म नशाय, दर्शन ज्ञान सुख वीरजि पाय। 
परम-देहमैं तिप्ठुं संत, सो आतम चितवों अरहंत ॥५१॥ 

आठ करम भर देह नशाय, लोकालोक देखि जो ज्ञाय । 
पुरुषाकार आत्मा सिद्ध, ध्यावों लोक-शिखर-थित इद्ध ॥५२॥ 
दर्शन ज्ञान समग्र उदार, चारित तप वीरज आचार । 

आप आाचरै पर झ्चराय, असें आचारिज मुनि ध्याय ॥५३॥ 
रत्नत्र्य जो धारे सार, सदा धर्म-उपदेश करार । 

यतिवरमैं परधान मुनीश, उपाध्यायक्रं नावो शीश ॥५४॥ 
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जो साथे शिव-मारग सदा, दर्शन-ज्ञान-चरनसंपदा । 
शुद्ध साधु मुनि सो जग दिपै, तास ध्यानतें पाप न लिप ॥५५॥ 
यत्किश्वित्‌ चितवन जामाहि, इच्छा-रहिंत होय जब ताहि। 
एक चित्त छ्ें मुनि एकलो, निश्चय ध्यान कहै जिन भलो ॥५६॥ 
मन-वच-काय-चेसटा तजो, जिम थिर चित्त होय निज भजों । 
्रापा माहि आप रत सोय, परमध्यान इम करते होय ॥५७॥ 
तप धारै अर आगम पढ़े, व्रत पाले आतम इम बढे। 
ध्यान-धुरंधर ह्वें सिधि करै, तीनूं घरि शिव-रमणी वरे ॥५८॥ 
नेमिचंद्र मुनि तनु श्रुत लियो, प्रंथ द्रव्यसग्रह मैं कियो । 
जे भहान्‌ मुनि बहु-श्रुत-धार, दोष-रह्ित ते सोधहु तार ॥५९॥ 
दोहा -“-इम लघुता अपनी करी, नेमिचद मुनिराज । 
भाषा करि जयचद अब, कहा कहै वहुलाज ॥६०॥ 
मंगल श्रीजरहत वर, मंगल सिद्ध सुसूरि । हि 
उपाध्याय साधू सदा, करो पाप सब दूरि ॥६१॥ 
इति श्रीद्रव्यसंग्रह-भाषा संपुर्ण ॥श्री॥ सवत्‌ १८७६ माघ 
कृष्ण ११ भौमवासरे लिखितं मिश्र सुखलाल बडोत मध्ये ॥ 


श्री शुभ मगलं ददातु ॥ श्री श्री 
७ 
१ व्यावर प्रतिमे अन्तिम पुष्पिका-वाक्य इस प्रकार है-- 


'इति श्रीद्रव्यसग्रह नेमिचद्र आचार्य ता प्रमाण जयचंदजो छावडा 
कृत वचनिका वा भाषा संपूर्ण ।छा समाप्त ॥ --सम्पा० । 


परिशिष्ट १ 


द्रव्यसंग्रहकी 


संक्षिप्त संस्कृत व हिन्दी व्याख्या 
प्रथम अधिकार 


सं० व्या०--अत्र द्वव्यसंग्रहे ग्रन्थक्ृता संक्षेपेण जेनतत्त्व-निरूपणं 
कृतम्‌ | इह हि त्रयो5घिकाराः सन्ति । तत्र 'षडब्गव्य-पश्चास्तिकायप्रति- 
पादक' नाम्नि प्रथमाधिकारे'जीव म जीव दव्वे! इत्यत आरभ्य 'जावदिय॑ 
आयासं' इति पयन्तं सप्तविंशतिगाथामिर्जीबाजीवप्रभेदात्‌ मूलद्वव्यस्य 
हेविध्यं निर्दिश्य तदनन्तरं जीवद्वव्यस्य पुदूगलघर्माधर्माकाशकालानां 
पतन्चाजीवद्रब्याणां कालविमुक्तजीवादिपब्लास्तिकायानां च प्रतिपादन- 
मस्ति । ततः पर हितीये सप्ततत््वनवपदाथप्रतिपादकारब्ये5घिकारे 
'“आसबवबंधण-संवर' इत्यत प्रारभ्य 'सुह-असुह-भाव'इति गाथापथन्त- 
मेकादशगाथासु सप्ततत््वानां जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजरामोक्षाख्यानां 
पुण्यपापसहितानां तेषामेद नवपदार्थाभिधानानां च वणनं वतते। तत. परं 
तृतीये 'सोक्षमागप्रतिपादक” नास्नि परिचमे5घिकारे 'सम्महंसण' इति 
गाथात' समारभ्य 'तव-सुद-बदव' इति गाथापयन्तमेकोनविंशतिगाथा- 
भिर्मोक्षमार्गस्थ निश्चयव्यवहारप्रभेदस्य रत्नत्रयस्वरूपस्य तत्पाधनीभूतस्य 
ध्यानस्य ध्यानविषयाणां पद्मपरमेष्ठिनामह स्सिद्धाचायपाध्यायसाधूनां व 
सक्षेपतः प्ररूपणं विहितम्‌। अन्थान्ते गाथायासेकस्यां ग्रन्थकर्ता श्रीनेमि- 
चन्द्र: स्वलाघमनोद्धत्यं च प्रकाशितवानिति अन्थस्य सारांश: । 

६ 
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तम्न॒ग्रन्थकारो ग्रन्थादी मड्रलछाथतया प्रथमतीर्थंकरश्लीजिनवर- 
ऋषभदेव॑ वन्दसमानस्तदुपदिष्टस्थ द्वब्यद्वयस्थ जीवस्याजोवस्योचोछेखं 
विद्धाति 'जीवमजीवं! इस्यादिना-- 


जीवमजीवं द्रव्य॑ जिनवरवृषभेण येन निदिष्टम्‌। 
देवेन्द्रवन्दवन्य॑ बन्दे त॑ सबंदा शिरसा ॥१॥ 


येन प्रथमतीथकृता श्रीऋषभजिनेन्द्रेण जीवद्वन्यमजीवद्वग्यं चेति 
द्विविध॑ द्ब्य॑ निर्दिष्म, यश्व देवेन्द्रडन्दैव न्दनीयस्तमहं नित्यं शिरसा 
बन्दे प्रणमामीत्य थे; ॥१॥ 

सं० ब्या०--जीवद्वल्य तावज्निरख्पयति--जीवो उबओगमओ? 
इत्यादि-- 


जीव: उपयोगमय: अस्रू्तिः कर्त्ता स्वदेहर्पारिमाण: । 
भोक्ता संसारस्थ: सिद्ध: सः विख्सा ऊर्ध्वगति: ॥२॥ 


व्यवहारनयापेक्षया द्रष्यभावत्राणेजीवति, निश्चयनयापेक्षया तु 
चैतन्यलक्षणेन प्राणेन जीवतीति जीव: । चेतनावानिति भावः । डप- 
योगमयः उपयोगस्वभाव: | अमूर्ति: वर्णादिहीन. । कर्त्ता व्यवहार- 
नयापेक्षया पुदूगलकर्मादीना कर्त्ता, निश्चयनयापेक्षया तु छुछज्ञान- 
दशनादिभावानां कर्त्ता । स्वदेहपरिमाण: नाणुपरिमाण:, न चापि 


हिं० रू०--जिन श्रीऋषभदेव जिनेन्द्रने जीवद्रव्य और 
अजीवद्रब्य इन दो मूल द्रव्योंका निवेश किया तथा जो एक- 
दो नहों, अपितु इन्द्र-समूहद्वारा बन्दनीय है, मै प्रन्थकार 
(नेमिचन्द्र) भी उन्हें मस्तक झुकाकर सदा वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
हि०रू०--जल्लीखित दो द्रव्योंमें प्रथम जोब द्रव्य जीव है-- 
चेतनावान्‌ है, उपयोगस्वरूप है, अमूर्तिक हे, कर्ता है, स्वदेह- 


प्रधम अधिकार दे 


ब्यापकः, स्वदेह एवं तद्गुणानामुपलब्घे: । ब्यवहारापेक्षया पुण्यपापादि- 
पुदूगलकमंजनितसुखदुःखादीनां भोक्ता, परमाथतस्तु॒स्वीयश्ुद्धज्ञान- 
दशानादिभावनामेव भोक्ता । संसारस्थः _ जन्सजरासरणाकीण संसारे 
परिभ्रमणझीछ. । सिद्ध: कमविनिसुक्तस्वभावः। विज्लसा स्वभावेन 
ऊध्नंगतिः ऊध्वंगमन; | इस्यपेमिनवलिः प्रकारेजीवद्ब्यस्थ व्याख्यान 
विधीयते ॥२॥ 

सं०वब्या०--तत्र को जीव इत्यन्नाह--'तिक्काले चदुपाणा' इत्यादि-- 


त्रिकाले चतु:प्राणा: इन्द्रियं बल आयु: आवपानश्व । 
व्यवह्ा रात्‌ स जीव: निश्चयनयतः तु चेतना मस्य ॥३॥ 


व्यवद्दारनयापेक्षया यस्य कालत्रये भृूतभविष्यद्व तमानकालेघु 
इन्द्रिय-बल-आयु-इवासोच्छवाससंज्ञकाश्रस्वार; प्राणाः सन्ति स जीवः । 





परिमित हे--न अणु हे और न व्यापक है, भोक्ता हे, संसारी 
है, सिद्ध हे ओर स्वभावसे ऊध्बंगमन करनेवाला है। इन नो 
प्रकारोंसे जीबद्रब्यका व्याख्यान किया जाता है ॥२॥ 

हिं० रूट--जिसके तीनों कालों (भूत, भविष्यत्‌ और बतें- 
मान ) में इन्द्रिय, बल, आयु ओर इबासोच्छबास ये चार प्राण 
होते है बह व्यवहारतः जीव है। बास्तवमें जिसके ज्ञान और 
दर्शनरूप चेतना है बह जीव है। 

प्रत्येक चम्तुके दो रूप होते है--एक असली ओर दूसरा 
नकली | जिसमें परनिमित्तकी अपेक्षा नहों हे, मात्र स्वापेक्ष 
है वह असली रूप है | उसीको परमाथ, भूतार्थ वास्तविक और 
नैश्वयिक भी कद्दते है । परन्तु जिसमें परननमित्तकी अपेक्षा है 
अर्थात्‌ परनिमित्तसे व्यवह्मत होता है वह नकली रूप है 
उसीको अपरमसाथे,अभूता्थं और व्यवहार भी कहा गया हे | 


८७ द्रव्य-संग्रह 

यो हि चतुर्मिः प्राणैरिन्द्रियादेभिरजीवत्‌ जीवति जीविष्यति स जीवः। 

परमार्थतस्तु यस्थ ज्ञानद्शनस्वरूपा चेतना स जीव इति भाव: ॥३॥ 
जीवस्थ सिद्धि: कथमिति चेत्‌, उच्यते;--जीवो5स्ति, सद्य - 

प्रसृतशिशो स्तनादावमिलाषात्‌ । अभिलाषो हि प्रत्यभिज्ञाने भवति, 

तब्च स्मरणे, स्मरण चानुभवे भवतीति पूर्नानुभवः सिद्ध: | मध्यदशायां 


४ ज्ञीवर्में चेतना परनिमित्तापेक्ष नहीं हे, बह उसका स्वाभाविक 
स्वरूप हैं। अतः वह जीवका परमाथे प्राण हे और बह सभी 
कालों (भूत, भविष्यत्‌ और बतंमान) में पायी जाती है । किन्तु 
इन्द्रियादि चार प्राण पुदूगलकर्मके निमित्तसे होते हैं, पर वे 
जीवमें ही होते हैं । अतः वे जोीवके व्यवहारसे प्राण कहे जाते 
है। इस तरह जीवका स्वरूप दो तरहसे समझा व समझाया 
जाता है । 

यहाँ ध्यान देने योग्य हे कि इन्द्रियॉँकी अपेक्षा जीव पाँच 
प्रकारके हैं । वे हैं--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय । जिनके केवछ एक स्पर्शन इन्द्रिय पायी जाती 
है वे एकेन्द्रिय जोब हैं, जिनके स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियाँ 
होती है वे दो इन्द्रिय जीव है, जिनके स्पश्ञन, रसना और घ्राण 
ये तीन इन्द्रियाँ होती है वे तीन-इन्द्रिय जीव हैं, जिनके स्पशन, 
रसना घाण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ पायी जातो हैं वे चौ 
इन्द्रिय जीब है तथा जिनके स्फ्शन, रसना, प्राण, चक्षु ओर 
श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियों पायी जाय वे पाँच इन्द्रिय जीब हैं। 
पॉच इन्द्रियवाले जीव भी दो तरहके होते हैं। एक वे, जिनके 
मन होता है ओर एक दे, जिनके मन नहीं होता। 

गाथामें यद्यपि सामान्यसे इन्द्रिय, बल, आयु और इबासो- 
च्छूबास इन चार श्राणोंका उल्लेख हुआ है फिर भी यहाँ 'इन्द्रिय” 


प्रथम अधिकार ८५ 


तथैबोपलब्धे. । किश्लन, अस्ति जीव., रूतानां रक्षोयक्षादिकुलेपु स्वय- 
मुत्पन्नत्वेन कथयतां दशनात्‌ । अपि च, अस्ति जीवः, केषाब्विद्‌ भवस्मते- 
रुपलञ्नस्भात्‌ । अन्यच्च, पृथिच्यादिसतेचु चअतन्यस्य पृथिव्यादिमतानां च्द 
चेतने5न्वयाभावाद॒स्ति जीवः स्वतन्त्र: प्रथक्‌मृतः पदार्थ इति, ततः सिद्ध 
एवानादि्रिनन्तश्र जीव इति । तदुक्तम-- 

तदहंजस्तनेट्टातो रक्षोच्ष्टेभवस्मृते: । 

भूतानन्वयनात्सिद्: प्रकतिज्ञ: सनातनः॥ [| 

सं० व्या०--सम्प्रति गाधात्रयेण 'उपयोगमय;? हत्यस्य व्याख्यान 
क्रियते-- 

उपयोग: द्विविकल्प: दर्शनं ज्ञानं च दर्शनं चतुर्दधा । 

चच्चु: अचक्षु: अवधि: दर्शनं अथ केवर्ल ज्ेयम्‌ ॥४।॥ 


से पाँचों स्पशनादि इन्द्रियाँ और 'बल'से कायबल, वचनवछ, 
और मनोबछ ये तीन बल ग्राद्य है ओर इस तरद्द ५--३+१+ 
१८-१० प्राण है । 

उपयुक्त पाँच प्रकारके जीबोमें एकेन्द्रिय जीवके स्पश् न- 
इन्द्रिय, कायबल, आयु और इबासोच्छबास ये चार प्राण होते 
है। दोइन्द्रिय जीवके उक्त चार प्राण तथा रसना इन्द्रिय और 
बचनबल ये दो प्राण कुल छह प्राण होते दै। तीनइन्द्रिय जीवके 
घ्राण इन्द्रिय सहित उक्त छह अर्थात्‌ सात, चौइन्द्रिय जीबके 
चक्षुः इन्द्रिय सहित उक्त सात अर्थात्‌ आठ और पॉँच इन्द्रिय 
जीबके श्रोत्र सहित उक्त आठ अर्थात्‌ नौ प्राण होते दै। ये नो 
प्राण उस पचेन्द्रिय जीवके होते है जिसके मन नहीं होता। 
पर जिन पंचेन्द्रिय जीवों ( मनुष्य, देव, नारकी ओर अइवादि 
तियंचों ) के मन होता है उनके मनोबछ सहित उक्त नो प्राण 
अर्थान्‌ दक्ष प्राण होते है ॥१॥ 


दे दव्य-संग्रदद 


डपफ्योगश्रेतनापरपर्यायों ह्विविध--दशन ज्ञान च। तत्र दशनो- 
वयोगश्वतुर्षिषः-चक्षदशनम्‌ , अचक्षुदशनम्‌ , अवधिदशनम्‌ , केवलदशन 
चेति ज्ञ यम । चल्कुरिग्हियेण जायमानं सामान्यावलोकन चक्षुदेशनम्‌ । 
तजप्निन्नस्पशना दिभिश्नतुर्मिरिन्द्ि यैमनसा व समुत्पध्षमानं सामान्यग्रहण- 
मचक्षुद्शनम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष रूपित्व्यमात्रस्य सामान्यग्रहण- 
मसवधिदर्शनस्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमात्ममात्रापेक्ष केवलक्षानेन सहैव 
जायमानं युगपत्‌ सकलचराचरवस्तुसामान्यअहर्ण केवलदशनमिति 
दशनीपयोगश्रतुविधो विज्ञय इति | 

सं० व्या०--साम्प्रतमष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति-- 

ज्ञानं अष्टविकल्पं मतिश्रुतावधयः अज्ञान-ज्ञानानि । 

मनः:पर्यथः केवल अ्रपि प्रत्यक्ष-परोक्षभेदं व ॥५॥। 


'सम०+«केनानकभमा3 कक नकारना नम» नमन नमन मन मकान. 


हि० रू०--ज्ञान और द्शनरूप चेतनाको उपयोग कहते 
हैं। यह दोप्रकारका है--एक दशनोपयोग और दूसरा ज्ञानो- 
पयोग । दर्शनोपयोगके चार भेद हैं--१. चक्षुदेशन, २. अच- 
छुर्देशन, ३. अवधिदर्शन और ४. केवलद्शन | चक्षइन्द्रियके 
द्वारा जो वस्तुका सामान्य-अवलोकन होता है वह चक्षुदेशन- 
उपयोग है। चक्षुइन्द्रियके सिवाय स्पशन आदि चार इन्द्रियों 
तथा मनसे जो वस्तुका सामान्य ग्रहण होता है बह अचक्षु- 
देशन है । इन्द्रियों ओर मनकी अपेक्षाके बिना ही आत्मामात्र- 
की अपेक्षा लेकर जो सिफ़े रूपी पदार्थ ( पुदूगल व पुद्‌गल- 
सम्बद्ध जीव ) का सामान्य-अहण होता है वह अवधिदशन है। 
तथा इन्द्रियों ओर मनकी अपेक्षा लिए बिना केवल आत्मा- 
मात्रकोी अपेक्षासे जो केवछज्ञानके साथ ही युगपत्‌ समस्त 
चर-अचर पदार्थोका सामान्यग्रहण है वह केवलदशेन- 
उपयोग है ॥श॥ 


प्रथम अधिकार <७ 


द्वितीयस्य ज्ञानोपयोगस्याष्टी भेदाः सन्ति । तद्यथा--मति-अज्ञानम्‌ , 
श्रुत-अज्ञानम्‌ , अवधि-अज्ञानम्‌, मतिज्ञानम्‌, अ्रतज्ञानम्‌ , अवधि- 
ज्ञानम्‌। मत्यादोनि न्नीणि ज्ञानानि सम्यग्ज्ञानहू्पाणि मिथ्याज्ञान- 
रूपाणि च भवन्ति । सम्यकदशनेन सह सम्यग्झानानि मिथ्यादशनमेन च 
सह मिथ्याज्ञानानीति व्यपदिश्यन्ते। इत्थं चेमे पड़भेदाः । मनःपयंय- 
ज्ञानं केवलज्षानं चेति ज्ञानद्वय॑ सम्यग्इष्टरेव मवति । ततो नेदं झान- 
हुयं सम्यक-मिथ्यारूपमिति । एवं च मिलित्वा ज्ञानोपयोगस्थ अष्टो 
भेदाः शयाः । 

इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त ज्ञानं मतिज्ञानस्‌। तच्च य्धाथमयथाथ 
व भवति । मतिपूव श्रुतस्‌ू । तदपि यथाथमयथार्थ च। इन्द्रियानिन्त्रि- 
यानपेक्ष रूपिद्रव्यमात्रविषयं विशेषग्रहणमवधिज्ञानस्‌ । एतद्पि यथाथ- 
मयथार्थ च । इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वे सति परमनोगतार्थविषयं 





हि० रू०--ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं। मति, श्रत और 
अवधि ये तोन ज्ञान सम्यक्रूप (यथाथ ) और मिथ्यारूप 
( अयथाथ ) दोनों प्रकारके होते हैं। जब ये सम्यम्टृष्टि 
( यथाथ ज्ञाता ) के होते है तब वे सम्यग्ज्ञान हैं. ओर जब वे 
मिथ्यादृष्टि ( अयथाथ ज्ञाता ) के होते है तब वे अज्ञान-- 
मिथ्याज्ञान कहे जाते है । वास्तवमें इनके ज्ञानत्व और 
अज्ञानत्वका बीज क्रमशः आगमिक सम्यक्दशन ओऔर उसका 
अभाव है, दाशनिक अथोव्यभिचारित्त और उसका अभाव 
नहीं हे । इसका कारण इतना ही है कि यहाँ दाह निक विवेचन 
विवशक्षित नहों हे । केवल आगमिक विवेचन ही विवशक्षित है। 
यही कारण हे कि अगले दोनों ज्ञान--मनःपर्यय और केबछ 
सम्यज्ज्ञानरूप ही है, मिथ्यारूप नहीं हैं, क्‍योंकि वे सम्य- 
रहष्टिके ही होते है, मिथ्यादृष्टिके नहीं । 


<८ट द्रव्य-संग्रद्द 


विशेषग्जहणणं मनःपर्ययज्ञानस्‌ । सकलरद्गव्यपर्यायविषयं केवलज्ञानस्‌ | 
आंयार्ना मत्यादिन्नयाणां याथार्थ्यायाथाध्ययोबीज. सम्यग्दशन 
तदभावशचेति बोध्यम्‌ । तदेतव्ज्ञान प्रस्यक्षपरोक्षभेदाद द्विविधसप्युक्त- 
हे 

मभियुक्तै: । तदाह--'मतिश्तावधिमन पर्ययकेबलानि ज्ञानम्‌' 
(द० सू० १-९), तत्माणे' (त० खू० १-१०), आद्य परोक्षम्‌” 
(त० सू० ३-११), प्रत्यक्षमन्यत्‌' (त० सू० १-१२) इति ॥५॥ 

सं० ब्या०--उपयोगो लक्षणमिति नयद्वयेन प्रदर्शबति-- 

अष्टतुर्शानिदर्शने सामान्य जीवलक्षणं भणितम्‌ । 

व्यवहा रात्‌, शुद्धनयात्‌ शुद्ध पुनः दर्शन ज्ञानम्‌ ॥६॥ 


अष्टविध ज्ञान चतुर्विधं च दशनं मिलित्वा उपयोगः द्वादश जीवस्य 
+ € न्‍ 
सामाम्यं लक्षणं भणितम्‌। सामान्यमिति को5थ: ? ससारिजोब-मुक्त- 





यहाँ इतना और ज्ञातव्य है कि उपयुक्त आठों ज्ञान प्रत्यक्ष 
और परोक्ष इन दो भेदोंमें भी विभक्त है। सतिज्ञान, मति-अज्ञान, 
श्रुतज्ञान और श्रुत-अन्ञान ये चार परोक्ष है, क्योंकि उनमें इन्द्रि- 
यादिकी अपेक्षा होती हैे। पर अवधिज्ञान, अब घि-अज्ञान, मनः- 
पर्यय और केवल ये चार प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये चारो ही इन्द्रि- 
यादिनिरपेक्ष तथा विश्वद होते है | इतना विशेष है कि अवधि- 
अज्ञानको विभड्ञावधि भी कहा जाता है ओर वह उसी प्रकार 
प्रत्यक्षाभासकी कोटिमें है जिस प्रकार मति-अज्ञान और 
श्रत-अज्ञान परोक्षाभास है ॥५॥ 


हि० रू०--आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दर्शन 
यह बारह भ्रकारका उपयोग जीवका सामान्य लक्षण है | अर्थात्‌ 
संसारी या मुक्त जीव॒की विबक्षा न करके वह मातन्न सामान्य- 
त्या जीवका लक्षण कहा गया है। सो वह व्यवद्दारसे 
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जीवभेदविवक्षा नास्ति शुद्धाश्ुद्धज्ञानदशनविवक्षा वा नास्ति। इ्दं 
च लक्षण व्यवहारादुक्तम्‌ । झुद्धनिश्चयनयात्पुनः छुद्मखण्ड केवलज्ञान- 
दृशनद्वय जीवलक्षणमिति । 

अन्रेद॑ं बोध्यम--नैयायिकादयः प्रवादिनो जीवादुषयोग: सवा 
भिन्नोउभिन्न: स्वतन्नोभयं वा इति मन्यन्ते, तम्निरासार्थ जीवस्योपयोग- 
मयत्व॑ प्रतिपादितम्‌ , उपयोगमयः उपयोगस्वभाव इत्यथ. ॥६॥ 

सं० व्या०--अथ '“अमूर्ति:' इृत्यस्य व्याख्यानं करोति-- 


वर्णा: रसा: पद्च, गन्धौ द्ौ, स्पर्शा: अष्टो, निश्चयात्‌ जीवे । 
नो सन्ति अमुत्ति: ततः, व्यवहा रात्‌ मृत्तिः, बन्धतः ॥७॥ 
निइचयनयापेक्षया जीवे पशन्च वर्णा:, पद्म रसाः, द्वौ गन्धौ, अष्टी 


है। परमाथतः तो जीवका लक्षण शद्ध ज्ञान (केवल 
ज्ञान ) ओर गद्ध दशेन ( केवल दृशन ) हो है । तात्पयं यह कि 
केवलज्ञान ओर केवलदशन ये दो उपयोग क्षायिक होनेसे 
अनौपाधिक हैं और चैतन्यरूपसे अनादि अनन्त है। परन्तु 
मत्यादि दश उपयोग क्षायोपशमिक होनेसे ओपाधिक ( कम- 
निमित्तक ) है और सादि सान्‍्त हैं। अतः उपयोगको दो नयों- 
की विवक्षासे जीवका लक्षण कहा गया हे। दश प्रकारका 
उपयोग संसारी जीबो तथा केवलज्ञान और केवलद्शन यह 
दो प्रकारका उपयोग मुक्त जीवोंका लक्षण हैें। और मात्र 
उपयोग अर्थात्‌ चेतन्य सभी जीबोंका सामान्य लक्षण है ॥६॥ 
हि० रू०--वस्तुतः शुद्धरवरूपकी दृष्टिसे जीवमें पांच रूप, 
पांच रस, दो गन्ध और आठ स्पश इन बीस पुद्ुगलके गुणोंमें 
से एक भी गुण नहों है। इसलिए वह अमूत्तिक है। किन्तु 
'अनादि कमबन्ध होनेके कारण बह व्यवहारसे मूर्तिक है । 
परमाथ से कब विचार किया जाता है तो एकद्रव्यके गुण- 


० द्व्य-संग्रह 


+ ३: 
स्पर्शाइव न सन्ति । ततः कारणात्‌ अमूर्ततः। यद्यमूर्रस्त््ठि कर्थ _ कसे- 
बन्ध इति चेत्‌, व्यवहारात , मूत्तियतः । मूर्तिक्चाप्यनादिकमबन्ध- 
सक्ञावात्‌ । तदुक्तम--बंधं पडि एयत्त” इत्यादि ॥७॥ 


सं० व्या०--अथ जीवस्थ कतृत्व॑ं निरूपयति-- 
पुद्गलकर्मादीनां कर्त्ता व्यवह्वारतः तु निश्चयतः । 
चेतनकर्मणा आत्मा शुद्धनयातु शुद्धभावानाम्‌ ॥८॥ 


आत्सा व्यवहार्तः पुदंगलकर्मादीनां ज्ञानावरणादिद्वध्यकमणाम , 
आदिशब्देनौदा रिकवैक्रियका हरकशरी रत्रयाहारा दिषट्पर्या पियो ग्यपुद्गल- 


धर्म दूसरे द्रव्यमें कदापि सम्भव नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें जो 
रूपादि पुदूगलके गुण है और जिनके कारण उसे मूर्तिक कहा 
जाता है वे रूपादि जीवमें सम्भव नहीं है और इस छिए वह 
अमूत्तिक है । पर संसार-अवस्थामे कोई भी जीव पुदूगलकर्म- 
के सम्बन्धसे रहित नहीं हे, अतः पुदूगलके रूपादि गु्णोंका 
उसी प्रकार जीवमे सद्भाव है जिस प्रकार जपाकुसुमके 
सम्बन्धसे रफटिक मणिसें रक्तिमा है और इस दृष्टिसे जीव 
मूरत्तिक भी है । ध्यान रहे कि जीव अनादि काछसे कम बन्धनसे 
युक्त है ओर इस लिए जीव तथा पुदूगछकम में एकत्व है | पर 
यह एकत्व सइलेषात्मक होते हुए भी नोर-क्षीरके एकत्व जेसा 
ही है। अतएच् जीवके अमूर्तिक और मूर्तिकका विचार निश्चय 
तथा व्यवहार दोनों नयोंसे किया जाता है ॥»॥ 

हि० रू०--व्यवहारनयसे आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों 
तथा गाथोक्त आदि शब्दसे ओऔदारिकादि तीन शरीरों और 
आहारादि छह पर्याप्तियोंके योग्य पुदूगलरूप नोकमों और बाह्य 
घटपटादिका कत्तो हे । परन्तु अशुद्धनिश्चयनयसे वह राशादि 
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पिण्डरूपनोकसंणां बहिर्विषय-घटपटादीनां च कर्ता भवति। निश्चय- 
नयात्‌ अशुद्धनिश्रयनयात्‌ चेतनकमर्णां रागादिभावकमर्णा कर्ता भवति। 
शुद्धनिश्रयनयात्‌ तु शुद्धभावानां. क्षायिकानन्तसुखज्ञानद्शनादीनां 
कर्ता इति ॥4॥ 

सं० व्या०---हृदानी जीवस्य मोक्‍्तृत्व॑ कथयति--- 

व्यवहारात्‌ सुखदु:ख पुद्गलकर्मफ्ल प्रभुंक्ते । 

आत्मा निश्चयनयतः चेतनभाव॑ खलु आत्मन: ॥९॥ 

आस्मा व्यवहारनयात्‌ पुदूगलकर्मोदयात्समुदझ्धवं सुखदु खरूपं फल 
भुंक्ते । निश्चयनयात्खलु स्वस्थ ज्ञानानन्दादिस्वभाव॑ चेतनभावं 


मुंक्ते इति ॥९॥ 
सं० व्या०---जीवस्य स्वदेहपरिमाणत्व॑ प्रतिपादयति-- 


अणुगुरुदेहप्रमाण: उपसंहारप्रसप्पंतः चेतयिता। 
असमुद्घातातु व्यवह्ारातू निश्चयनयतः असंख्यदेशों वा॥१०॥ 


भावकर्मोका तथा शुद्धनिश्वयनयसे क्षायिक अनन्तज्ञान-सुखादि 
शुद्धभावोंका कर्त्ता है। हम ऊपर कह आये है कि भ्रत्येक बस्तुके 
स्वरूपका विचार दो नयोंसे किया जाता है । अस्तुत गाथामें 
जीवके कत्त त्वका भी विचार व्यवहार ओर निश्चय दोनों नयों- 
से किया गया है ! 
हि० रू०--व्यवहारनयसे आत्मा साता-असाता आदि 
पुदूगलकमं जन्य सुखदुःखका भोक्ता है और निश्चयनयसे बहू 
अपने ही ज्ञानानन्दादि स्वभावका असन्दिग्ध भोक्ता है ॥९॥ 
हि० रू०--जीव व्यवहारनयसे संकोच ओर बिस्तारधर्मों 
के, जो शरीरनामकम जन्य है, कारण समुद्घातरहित अवस्थामें 
अपने छोटे या बड़े शरोरके बराबर हे, न अणु हे और न व्या- 


श्घ्‌ द्रव्य-संग्रह 


जीवः व्यवहारनयात्‌_ शरीरनामकमजनितविस्तारसंकोचर्धर्भास्या 
समुद्धातरहितावस्थायां. स्वायाणु-गुरुदेहप्रमित., निश्चयनयादसंख्य- 
प्रदेशमात्र इति ॥१०॥ 

सं० व्या०--अत. पर गाथात्रयेण ससारिस्य॑ जीवस्वरूपं निरूपयति-- 


पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतयः विविघस्थावरेक न्द्रिया: । 
ह्विकत्रिकचतु:पद्माक्षा: त्सजीवा: भवन्ति शद्भादयः ॥११॥ 
ससारस्थाः ससारिणो जीवा द्विविधाः स्थावराः त्रसाश्र । तत्र स्था- 
वरा' पश्चविधा;--एथिवी-जलू-तेजो-वायु-वनस्पतिभेदात्‌ । 'थिव्याद- 
यो5पि प्रस्येक चातुर्विध्यम्ुपयान्ति--ध्रथिवी, प्रथिबरीजीबः, एथिवो- 
कायः, पएथिवोकायिकश्नेति । एवमेव जरादयो5पि चतुर्विधाः विछ्े या: । 
इसे स्थावरनामकर्मोदयेन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन स्पश ने- 
निद्रिययुक्ता एकेन्द्रिया: भचन्ति । द्वित्रिचतु.पश्चाक्षास्त्रसनामकर्मोदयेन 





पक, क्योंकि शरीरमे ही और अरीरमें भी सबंत्र सुखदुःखादि 
आत्मगुणोंकी उपलब्धि होती हे, न उसके एक देशमें होती है 
ओर न उसके बाहर हा होती है । समुद्घात एक विज्येष काल 
अथवा अवस्थाको क्रियाविद्येष हैं, जिसमे आत्माका अस्तित्व 
शरीरसे बाहर भी उपलछब्ध हाता है ओर आत्मा अपना विद्येष 
प्रयोजन साधता है । पर बह सभी जीबोके नहों होता और न 
सदा होता है । अतः गाथामे 'समुद्घात अबस्थाको छोड़कर! 
एसा कहकर जीवके स्वदेहपरिमाणत्वका प्रतिपादन किया 
गया हैं। निश्चयनयसे प्रत्येक जीब असख्यातप्रदेशी है ॥१०॥ 
हि० रू०--मंसारमे परिभ्रमण करनेके कारण जोब संसारी 
हे। संसारी जीब दो भ्रकारके हें--एक स्थावर और दूसरे 
त्रस । पथिवो: जलू आंगन व्यय उन जल, अस्त, वायु ओर वनस्पति ये पांच तरहके 


प्रथम अधिकार - 


बत्रसजीवा भवन्ति । ते च शह्भादयः, स्पशनरसनेन्द्रिययुक्ता: शह्ल॒शक्ति- 
कृम्यादयो द्वीनि्रियाः, स्पशनरसनघ्ाणेन्द्रिययुक्ताः कुन्धुपिपीलिका- 
यूकामत्कुणादयस्त्रीन्द्रियाः, स्पशनरसनप्ाणचक्षरिन्द्रिययुक्ता दंशमश- 
कमक्षिकाञ्नमरादयइचतुरिन्द्रियाः, स्पशनरसनपघ्राणचक्षुःश्रोग्रेन्द्रिययुक्ता 
मनुष्यादयः पद्चेन्द्रिया:, हमे सर्वे श्रसा इृति ॥११॥ 


सं० व्या०--प्रकारान्तरेण संसारिजीवस्वरूप॑ प्रदशयति--, 
' समनस्का: अमनस्का: ज्ञया: पंचेन्द्रिया: निर्मतस्का: परे सर्वे । 
बादरसूुक्रमैक निद्रया: सर्वे पर्याप्ता: इतरे च ॥१श॥ 


पंचन्द्रिया जीवा द्विविधा; समनस्का अमनस्काइच । मनसा सह 

| संह्ि असंक्षि 
बतन्ते समनस्काः संज्षिन' । मनसा वियुक्ता ये ते अमनस्का नः | 
एकेन्द्रियादयः सव॑ अमनस्का एवं । तत्नेकेन्द्िया अपि द्विविधा:-- 
बादरसूक्ष्ममेदात्‌ । इमे चर सर्वे ( समनस्कपचेन्द्रिया, अमनस्कपंचें- 


जीब स्थावर जीव हैं, क्‍योंकि स्थावरनामकमके उदयसे 
उनकी उत्पत्ति होती हे | प्रथिवी आदि जीव हैं, यह इसीसे ज्ञात 
होता है कि उनमें अद्डुरोत्पादन आदिकी क्षमता विद्यमान है। 
विज्ञानने भी इनमें जीव माना हे ! त्रसजीव भी चार तरहके 
हैं--१, ह्वीन्द्रि--शंख आदि, २. त्रीनिद्रय--चिंवटी आदि, 
३. चतुरिन्द्रिय--मक्खी, श्रमर आदि और ४. पद्चेन्द्रिय-- 
सनुष्यादि ॥११॥ 
हिं० रू०--पूंचेन्द्रिय जीव दो तरहके है । एक वे है, जिनके 
मन पाया जाता है ओर जिहें समनस्क या सज्ञी कहा जाता है। 
और दूसरे वे है जिनके मन नहीं होता और जिन्हें अमनस्क 
अथवा असंज्ञी कहते हैं। पंचेन्द्रियोंके सिवाय शेष सभी जीव 
अमनस्क ही होते हैं। एकेन्द्रिय जीव भी वादर और सूक्ष्मके 
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निद्रया, बादरेकेन्द्रियाः, सूक्ष्मेकेन्टियाः, द्वीन्द्रियाः, त्रीन्ठिया, चतुरि- 
र्द्रिया ) मिलित्वा सप्त पर्याप्ता सप्तापर्याप्ताइच भवल्ति। एवं च चततुदेश- 
प्रकाराः संसारिणो ज्षयाः । एत एवं जीवसमासा इत्याहु:। जोवानां 
स्थानविशेषा इस्यथः॥१२॥ 

सं० व्या०---अन्यथापि संसारिजीवस्वरूपं कथयति-- 


मार्गणार॒ुणस्थाने: चतुर्दशभि: भवन्ति तथा अक्षुद्धनयात्‌ । 
विज्ञेमा: संक्तारिणः सर्वे शुढ़ा: खलु क्षुद्टग्राव्‌ ॥१३॥ 
संसारिण- यथा पूवमाभोद्तिचतुद्शजीबसमासैमं॑वम्सि तथा चतुद- 


भेदसे दो प्रकारके हैं। इस प्रकार पंचेन्द्रिय दो, एकेन्द्रिय दो 
और विकलत्रय तीन (ट्वन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय) कुछ सात 
भेद हुए । ये सातों पर्याप्रक और अपर्याप्तक दोनों प्रकारके होते 
हैं, अतः कुल जीवोंके चठद॒ह भेद निष्पन्न होते है। इन्हें ही 
जीवसमास' कहते है। क्‍योंकि समस्त जीवराशि इन चडद॒ह 
स्थानोमें ही पायी जाती है ॥१२॥ 

हि० रू०--गाथा १२ मे जिस प्रकार चउद॒ह जीवसमासों- 
की अपेक्षा संसारी जोबोका कथन किया गया हे उसी प्रकार 
इस गाथामे चउदह मार्गगाओ तथा चडउद॒ह गुणस्थानोंकी 
अपेक्षासे भी अश्ुद्धनयकी दृष्टिस उनकी सम्भावनाका निरूपण 
किया गया है। वस्तुतः तो सभी ससारी जीब शुद्धस्वरूपकी 
रृष्टिसे जीवसमासादिके व्यपदेशसे रहित है और मात्र एक 
ज्ञायकस्वभावसे युक्त है। चडउद॒ह मार्गणाएँ और चडद्ह 
गुणस्थान निन्‍न प्रकार है। 

94: मार्गणा--गति, इन्द्रिय, काय, याग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, और 
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शमिर्मागणागुणस्थानेश्व भवन्ति सम्भवन्तीति विज्ञया ज्ञातव्या:। 
इद॑ चाझुदनयापेक्षयेच । झुद्धनयापेक्षया सु सर्वे जीवाः झुद्धा: 
जीवसमासादिबव्यपदेशरहिता: सहजझ्जुद्धज्ञायेकस्वमावा इति ॥१३॥ 


सं० व्या०---अधुना सिद्ध: इत्यस्य ब्याख्यानं करोति-- 


निष्कर्माण: अष्टगरुणा: किचिदूना: चरमदेहत: सिद्धा:। 
लोकग्रस्थिता: नित्या: उत्पादब्ययाभ्यां संयुक्ता: ॥१४॥ 





आहार । यतः इन १४ द्वारोंसे या द्वारोंमें जीवोंका 
अन्वेषण किया जाता है, अतः इन्हें 'मार्गणा' ( अन्वेषण- 
साधन ) कह जाता है। प्रत्येकका स्वरूप अन्य शास्त्रोंसे 
ज्ञातव्य हे । 

१४ गुणस्थान--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देश- 
बिरत, प्रमत्तविरत, अमग्रमत्तविरत, अपूवकरण, अनिवृक्तिकरण, 
सूक्ष्मसाम्पराय, उपश्ान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेबली ओर 
अयोगकंबली। ये जीबकी उक्तरोत्तर तरक्की ( गुणोंकी वृद्धि ) 
के स्थान है और इसलिए इन्हें 'गुणस्थान”ः कहा गया है। 
इनका भ्रत्येकका स्वरूप भी अन्य ग्रन्थोंसे उपलछभ्य हे ॥१३॥ 

हि० रू०--ल्लानावरणादि द्रव्यकमं, ओदारिकशरीरादि- 
नोकर्स और रागादि भावकमंसे जो रहित है, सम्यक्त्वादि 
अष्टगुणासे सहित है, जिस शरीरसे मुक्त हुए है उस शरीरसे 
कुछ कम आकार वाले है, छोकाकाशके शिखरपर विराजमान 
हैं और उत्पाद तथा व्ययपरिणामसे युक्त होते हुए भी मुक्तरब- 
रूप भोव्यस्वभावका कभी भी त्याग नही करते, वे सिद्ध हैं॥१७॥ 

इस तरह पग्रन्थकत्ताने आठ अधिकारोंका अलुग-अछग 
गाथा द्वारा कथन किया है । ऊध्बंगमन नामके नोवें अधिकार- 
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ज्ञानावरणादिकमनोकर्म भावकम रहिताः ज्ञानाथश्युणविशिष्टा, चरम- 
देहतः सकाशात्‌ किख्िदूना,, छोकाग्रस्थिता: उत्पादष्ययश्रीव्ययुक्ताः 
सिद्धा भवन्तीति । अत्र नित्यपदेन शरौच्य॑ ग्राह्मम । ते सिद्धा' उत्पादब्यय- 
युक्तत्वे5पि भोव्यस्वभावा, न कदाविन्मुक्तत्व॑ परित्यजन्तीत्यथ; ॥३४॥ 





का स्पष्ट कथन डन्‍्होंने अन्य अधिकारोंकी तरह स्वतंत्र माथा- 
द्वारा नहीं किया। पर संस्कृत-टीकाक़ार ब्रह्मनेमिदत्तसे इसी 
चडउद॒हवीं गाथामें पूर्वाध॑ द्वारा सिद्धत्व” अधिककारका और 
उत्तराध द्वारा 'ऊध्येगमन” अधिकारका कथन होनेका निर्देश 
अवश्य किया है । 

भाषा-वचनिकाकार पं० जयचन्दजीने दउक्तंच! करके 
ऊशध्यंगमन'-सम्बन्धी एक गाथा अस्तुत की है, जो स्पष्टतया 
ऊध्वेंगमनका प्रतिपादन करती है । उसका अर्थ इस प्रकार है :- 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार बन्धोंसे 
सब तरह रहित होता हुआ मुक्त जोब स्वभावतः ऊपरको जाता 
हे | शेष कमंबन्ध सहित जीव विदिशाओंको छोड़कर चारों 
दिशाओं, ऊपर और नोचे गमन करते हैं। 

मुक्त जीवका स्वभावतः ऊध्वंगमन क्‍यों होता है, इसके 
कई कारण है। 

एक तो यह कि उसे पहलेका अभ्यास रहता है। जैसे 
दण्डसे घुमाना छोड देने पर भी कुमारका चाक पूर्ब संस्कार- 
वश घूमता रहता है । 

दूसरा कारण यह है कि बह (असंग--संग रहित) हो जाता 
हे। जेसे मिट्टीके लेपसे आलिप्त तूमरी लेप छूटते ही पानीके 
ऊपर आ जाती हे | ॥ 


तोसरा कारण यह हे कि उसका कर्मबन्ध उच्छिन्न हो 
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सं० व्या०---अतः परमजीवद्गब्यस्य व्याख्यान करोति--- 


अजीव पुनः ज्ञेयः पुदुगलः: धर्म: अधर्म आकाणम्‌ | 
काल: पुद्गलः मूर्त्त. रूपादिशुण: अमूर्त्ता शेषा. तु ॥१५॥ 


थो न चेतनावान्‌ स अजीवो जड़ इत्यथ:। स चपन्चनविधघ;--पघुद्गलः, 
रः हाथ हः 
घमः, अधम:, आकाशम्‌ ,'कालश्रेति । पुदूगलः रूपादिशुणयुक्तत्वेन मृत्तः । 
शेषास्तु धर्माद्यश्रत्वारः रूपादिगुणाभावादमूरत्ता भवन्‍्तीति ॥१५॥ 


जाता है। जेसे एरएण्डका बीज कोषके फटते ही चटककेर 
ऊपरको ही जाता है । 


चौथा हेतु यह हे कि मुक्त जीवका ऊध्वंगमन करनेका 
परिणाम ( स्वभाव ) हे। जेसे अग्निकी छो निर्वात प्रदेशमें 
ऊपरको ही जाती है । 

एक भ्रइन और यहाँ डठ सकता हे और बह यह कि यदि 
मुक्त जीवका ऊध्वगसन स्वभाव है तो उसे अपने इस स्व॒भाव- 
के कारण अलोकाकाइझमें भी चले जाना चाहिए, लोकागम्रमें ही 

: क्‍यों ठहर जाता है ? इसका उत्तर यह हैं कि यद्यपि जीब 

ऊध्वंगमनशील हे, पर उसके गमनसें सहायक धमरद्रव्यका 
अलछोकाकाशमें अभाव है। अतः वह छोकाग्रमें स्थित हो 
जाता है । रेलमें चलनेकी शक्ति होते हुए भी वह वहों तक 
जासकती हे जहाँ तक उसके चलनेमें सहायक उसकी पटरी 
होती है, वह उससे आगे नहीं जा सकती | 

इस प्रकार बारह गाथाओं द्वारा जीवद्रव्यका वियेचन 
किया गया ॥१श॥ 

हि० रू०--अब अजीवद्रव्यका व्याख्यान कऋरमप्राप्त है। 
दूगलछ, २. धरम, ३२. अधम, 








हि 


९८ द्रव्य-संप्रदद 
सं० व्या०--छुद्गलद्गव्यं तावदू वर्णबति-- 
शब्द: बन्ध: सूक्ष्म: स्थूल: संस्थानभेदतमशछाया: । 
उद्योतातपसहिता: पुदुगलद्रव्यस्थ पर्याय: ॥१६॥ 


गाथोक्ता शब्दादयः पुद्गलद्वव्यस्थ पर्याया: परिणामाः, अत एव 
ते पौदूगलिका ज्ञैयाः ॥१६॥ 





४. आकाश और ५ काल | इनमें रूपादिगुणसहित होनेके कारण 
पुदूगल मूत्तिक है और शेष द्रव्य रूपादिगुणवाले न होनेके 
कारण अमूत्तिक हैँ ॥१०॥ 

<“हें० रूट--शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, भेद, 
अन्धकार, छाया, उद्योत और आतप ये सब पुद्गलद्रव्यके 
परिणाम है और इसलिए ये सब पोद्गलिक है । इनका संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है :-- 

शब्द--शब्द्‌ दो प्रकारका है--एक भाषात्मक ओर दूसरा 
अभाषात्मक । भाषात्मक दाव्द भी दो प्रकारका हे--एक अक्षर- 
रूप ओर दूसरा अनक्षररूप । संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, हिन्दी 
आदि भाषाएँ, जो मनुष्योंक लछोकव्यबहारकी कारण हें, 
अक्षरात्मक शब्द हैं। द्वोन्द्रिय आदि तियच जीवोंकी भाषा तथा 
स्वेज्षकी दिव्यध्वनि दोनों अनक्षरात्मक शब्द हैं। अभाषात्मक 
शब्द भी दो तरहका हे--एक प्रायोगिक और दूसरा वेस्तसिक । 
प्रयोगसे होनेवाले शब्दोंको प्रायोगिक कहते है। प्रायोगिक 
शब्द भी तत, वितत, घन और सुषिरके भेदसे चार प्रकारका 
होता है । बीणा आदिके शब्दको तत, तबला आदिके शब्दको 
बितत, मंजोरे तथा ताछ आदिके शब्दको घन ओर बंशी आवि- 
की कोमल आवाजको सुषिर कहा जाता है। स्वभावसे होने 
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वाले मेघादिके शब्दको वेस्नसिक अभाषात्मक हराब्द कहते हैं। 
इन सभी प्रकारके शब्दोंका अवरोध, ग्रहण, श्रुतिप्रवेश आदि 
होनेसे उन्हें जेन दशनमें पोदूगलिक माना गया है । 
बन्ध--मिट्टी आदिका जो पिण्डरूप बन्ध है वह केवल 
पुदूगल-पुदूगलका बन्ध है। और जो जीवके साथ कम तथा 
नोकमका बन्ध हे बह जीव और पुदूगछके संयोगसे होने वाला 
जीवाजीबका बन्ध हे । वास्तवमें यह पुद्गछके निमित्तसे होनेके 
कारण पोद्गलिक ही हे | व्यवहारनयसे बह आत्माका भी कहा 


गया है । 

कि दो प्रकारकी है--एक आपेक्षिक और दूसरी 
अनापेक्षिक (स्वाभाविक)। वेलसे वेरमें ओर वेरसे चने 
आदिमें आपेक्षिक सूक्ष्मता है तथा परमाणुमें स्वाभाविक 
(अनापेक्षिक) सूक्मता हे । 

स्थूछता--यह भो दो प्रकारकी हे--एक आपेक्षिक और 
दूसरी अलापेक्षिक। चनेसे वेरमें और वेरसे बेल आदिसें 
2 स्थूछता हे और लोकव्याप्त महास्कन्धमें अनापेक्षिक 
स्थूलता है । 
” आकार--्रिकोण, चौकोण आदि आकार है। 

भेद--डुकड़े, चूर्ण आदि भेद हे । 

अन्धकार--दृष्टिको रोकने वाला अन्धकार है। 

छाया-पेड़ आदिके आश्रयसे होनेवाली तथा मनुष्य 
आपदिकी परछांईको छाया कहते है । 

उद्योत--चन्द्रमाके विमानमें तथा जुगुनू आदि तियच 
जीवोंमें जो ठण्डा और धीमा प्रकाश होता हे उसे उद्योत 


कहते हैं। है 
आतप--सूयके बिमानमें तथा सूयंकान्त आदि मणिरूप 


प्थिवीकायमें जो उष्ण प्रकाश होता है वह आतप है | 


१७०० द्रव्य-संग्रदक 
सं० ब्या०--धघसंद्ब्यं कथयति-- 


गतिपरिणतानां धर्म: पुदुगलजीवानां गमनसहकारी । 
तोयं यथा मत्स्यानां अगच्छुतां नैव स नयति ॥१७॥ 


गति कुवतां जीवानां पुद्गछानां च गतो यद्‌ द्ब्यं सहकारि भवति 
तदू धमद्रब्य ज्ञ यम्‌ । यथा मत्स्यानां गमने जलूम्‌। अगच्छतां जीवार्नां 
घुद्गलानां वा धरसद्रब्यं कदापि गसनं न कारयति। अन्ना्य भाव--- 
घडतव्येपु द्वावेव जीवपुदूगलो क्रियावन्तो, न शझोेषद्रब्याणि चत्वारि। 
यदा च जीवाः पुदूगला वा गतिपरिणता भवन्ति तदा धमद्रब्यं तेषां 
गत्तिपरिणती तथेव सहायक भवति यथा मस्स्यानां गतौ जऊलूम्‌ | यदा तु 
ते न गच्छन्ति, न तदा तद्गतौ प्रेरक धमद्रब्यभिति ॥१०॥ 


सं० व्या०--अथाधमसद्रब्यमुपदिशति--- 


स्थानयुतानां अधर्म: पुदंगलजीवानां स्थानसह्कारी । 
छाया यथा पथिकाना गच्छतां नेव स. घरति ॥१५॥ 





ये सब पुद्गलछके विक्वार है। अतः पौदूगलिक है ॥१६॥ 

हिं० रू०--गतिशीलछ द्रव्य जीव और पुदूगल ये दो ही हैं । 
शेष चार द्रव्य अग॒तिशील है। अतः गमन करते हुए जीव व 
पुदूगलछोके गमनमें जो द्रव्य सहकारी होता है वह धर्मद्रव्य 
है। जैसे पानीमें चछती हुई मछलियोंके चललेमें पानी सहायक 
होता है। पर धसंद्रव्य उन्हें उसी प्रकार जबदेस्ती नहीं चलाता, 
जिस प्रकार पानी मछलियोंको बलपू्क नहीं चल्ाता। धमे- 
द्रव्य जोब-पुदुगलोंको गतिमें अप्रेरक निमित्त है, प्रेरक नहीं । 
बुद्धको छकड़ी, रेलकी पटरो आदि अप्रेरक निमित्तके उदाहरण 
समझना चाहिए ॥१७॥ 
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स्थानयुक्तानां पुदूगलजीवानां स्थितो यत्‌ सहकारिकारणं भवति 
तदधमद्वव्यसुच्यते । तन्न इष्टान्तः--यथा छाया पथिकानाम्‌ | यदा 
पथिकाः स्थातुमिच्छन्ति तदा छाया तेषां स्थिती सहकारिकारणं भवति । 
तथैवाधमत्रब्य श्यम्‌ | किन्तु स्वयं गच्छतों जीवपुद्गलान्‌ स नेव 
घरतोति । इदमन्न तात्पयम्‌--स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्रछानामधम- 
द्व्यं स्थितेः सहकारिकारणम्‌ । छायावदिति, धमश्यालावद्वेति ॥१८॥ 
सं० व्या०---अथाकाशद्रव्यमाह--- 


अवकाशदानयोग्यं जीवादीनां विजानीहि आकाशम्‌। 
जैन॑ लोकाकाशं॑ अलोकाकाशं इति द्विविधम्‌ ॥१९॥ 


जीवादीनां सकलद्वब्याणां यद्वकाशदाने क्षम तदूदृब्यमाकाश 

जिनोक्तं ज्ञ यम्‌ | जिनस्थेदं जैनं जिनेन प्रोक्तं वा जेनम्‌ । तच्च छोकाका- 

शमलोकाकाशं चेति द्विविध निरूपितम्‌ ! वस्तुतस्तु तदेकमेव, उपाधि- 
भेदादेव द्वेविध्यं भजते ॥१९॥ 


हि० रू०--जीव और पुदूगछ जब ठहरनेकेलिए उन्मुख 
होते है, तो उन्तकी स्थितिमे उपादानकारण तो वे स्वयं होते 
हैं और सर्वसामान्य सहकारिकारण जो द्रव्य होता है उसी 
द्रव्यको अधमरद्रव्य कहते है। यदि जीव और पुदूगल जा रहे 
हों ओर वे न ठहरे तो अधमंद्रव्य उन्हें बलपूवक ठहराता 
नहीं हे । जेसे छाया प्रीष्मकालमें पथिकोंके ठहरनेमें सहायक 
होती है | छाया उन पथिकोंको प्रेरणा करके ठहरातोी नहीं है । 
इसी तरह धमशात्रा यात्रियोंके तथा स्टेशन रेशगाड़ीके ठहरनेमें 
अप्ररक सहकारिकारण हैं। अतः उनका भी यहाँ उदाहरण 
दिया जा सकता है ॥१८॥ 

हि० रू०--जीवादि सभी द्रव्योंको अवकाश्न देनेमें जो द्रव्य 
समथ हे उसे आकाश कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेव--सवंज्ञने प्रति- 


१०२ द्रव्य-संग्रह 
सं० ब्या०--किं लोकाकाशं किनल्लालोकाकाशमित्यन्नाह--- 


धर्माचर्मों काल. पुदुगलजीवा: च सन्ति यावतिके। 
आकाशे सः लोक', ततः परत: अलोकः उक्तः ॥२०॥ 


यावत्याकाशे धर्माधमकालपुद्गलजीवाः सम्ति स झोक* । तथा- 
चोक्तम---लोक्यन्ते इृश्यन्ते जीचादिपदार्था यत्न स छोक इत्ति 
[ ] तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिसलणि पुनरनन्ता- 
काशमलोक इति। अतन्राह--केवलज्ञानस्यानन्तभागप्रमितमाकाशदव्यं 
तस्याप्यनन्तभागे सवमध्यप्रदेशे छोकस्तिष्ठति। स चानादिनिधनः के- 
नापि पुरुषविशेषेण न कृतो, न हतो, न छतों, न च रक्षित । तथेवा- 
संख्यातप्रदेश:। तन्नासंख्यातप्रदेशे लोके अनन्ता जीवास्तेभ्यो5प्यनन्तगुणा 
पुदूगला:, लोकाकाश्मप्रमितासंख्येयकालाणुद्रब्याणि, प्रत्येक लोकाकाश- 
प्रमाणं घर्माघमहयमित्युक्तलक्षणा: पदार्था: कथमचकाझं लमनन्‍्त इति ? 


पादन किया है | उसके दो भेद है--१. छोकाकाश और २, अलो- 
काश । वास्तवमें आकाशद्रव्य एक ही है। ये दो भेद केवल 
उपाधिकी अपेक्षा कहे गये हैं। यों तो वह प्रदेशोंकी अपेक्षा 
अनन्त है ॥१९॥ 

हिं० रूट--जितने आकाशमें धर्म, अधम, कार, पुदूगछ 
और जीव द्रव्य है उतने आकाशको छोकाकाश और उससे 
आगेके अनन्त आकाशको अछोकाकाश कहा गया है । लोककोी 
व्युत्पत्ति भी यही है कि जहाँ जीवादिपदार्थ आलोकित 
होते है अर्थात्‌ देखे जाते हैं बह लोक है और जहाँ जीबादि 
पदाथ नहों देखे जाते--उपछच्ध नहीं होते--मात्र आकाश- 
ही-आकाश है, वह अलोक है । 

यहाँ एक प्रइन हो सकता है | वह यह कि लोक असंख्यात 
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अन्नोच्यते--एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्‌ , भस्मघटमध्ये 
सूचिकावत, उष्ट्रीदुग्धवहेत्यादिद्शन्तेव विशिष्टावगाहनशक्तिवशाद- 
संख्यातप्रदेशे5पि लोके5वस्थानमवगाहो न विरुद्धथते । यदि पुनरित्थं- 
भूतावगाहनशक्तिन भवेत्‌_ तह्ासंख्यातप्रदेशेष्वसंख्यातपरमाणूनामेव 
ब्यवस्थानं स्थात्‌ , तथासति सर्व जीवा यथा झुछनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण 
निरावरणा। झुदबुद्धकस्वभावास्तथा व्यक्तिर्पेण व्यवहारनयेनापि, 
न च तथा, भ्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाचनंति ॥२०॥ 


सं० व्या०--अथ कालस्वरूपं कथयति--- 


द्रव्यपरिवर्त्तरूप. य. सः काल: भवेत्‌ व्यवहार:। 
परिणामादिलक्ष्य. वरत्तनालक्षण. च परमार्थ: ॥२१॥ 


यो हि द्वव्यपरिवत्तेख्प: परिणामादिभिलक्षणीयः स व्यवहारकालो 
भवति । यइ्च वत्त नया लक्षणीय. स परमाथकाक इति | अन्नायं भावों 


प्रदेशी हे, इतने अल्प क्षेत्रमें अनन्त जीव, अनन्त पुदूगछ, 
असंख्यात काल्ाणुद्रव्य, असंख्यात-असख्यात प्रदेशोंबाले घ॒र्म 
और अधमंद्रव्य केसे समाते है ? इसका उत्तर यह है कि 
आकाझमें अवगाहन-शक्ति हे। इस शक्तिके बलसे ही सभी 
पदार्थ असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशमें समा जाते है। जेसे एक 
प्रदीप-प्रकाशर्में नानाप्रदीप-प्रकाश, अथवा राखसे भरे घटमें 
बहुत सुइयाँ ओर ऊँटनीका दूध समा जाता है ॥२०॥ 


हि० रू०--कालद्रव्य दो प्रकारका है--एक व्यवद्दारकाल 
ओर दूसरा परमाथ काल ( निश्चयकाल )। जो समय, घण्टा, 
दिन, मास, व आदिरूप दे ओर द्रव्योंके परिवर्तन ( नव, 
जीणो दि ), अथवा परिणमन, गोदोहन-पाकादि क्रिया तथा 


१०७ दत्य-संग्रह 


विज्ञे यः--जीवपुद्गछूयो: परिवत्तों नवजीण॑पर्यायस्तस्थ या समयघढि- 
कादिरूपा स्थितिः स्वरूप यस्थ स द्वव्यपर्यायरूपो व्यवहास्कालछो 
भवति । तस्य पर्यायस्य सम्बन्धिनी याउसा समयघटिकादिरूपा स्थितिः 
सा एवं व्यवहारकालसंशिका भवति न च पर्याय इत्यभिप्राय' | यत एव 
पर्यायसम्बन्धिनी स्थितिष्यवहारकालूसंज्ञां लडमते तत्‌ एवं जीवयुद्गल- 
सम्बन्धिना परिणामेन प्याथिण व्यवहारकालों छक्ष्यत्ते ज्ञायते | एवमेच 
देशान्तरचलनरूपथा गोदोहन-पाका दिपरिस्पन्दुरक्षणरूपया क्रियया5पि 
स लक्ष्यते । तथेव दूरासन्न-ज्येष्डत्वकनिष्टस्वापरनामधेयेन कालकृत- 
परत्वापरत्वेन च लक्ष्यते । अत एवं व्यवहारकारू, परिणामक्रियापरत्वा- 
परत्वक्षण इत्युच्यते। स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणममानानां 
पदार्थानां कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावत्‌ , शीतंकालाध्ययने5ग्निवद्ठा, 
पदाथपरिणतेयव्सहकारित्वं सा वत्त ना भण्यत्ते । सैव लक्षण यस्य स 
वर्त्नालक्षण:  कालाणुद्रब्यरूपी निश्चयकाल: . इति व्यहारकाल- 
स्वरूप निश्चयक्रारूस्वरूप च ज्ुयस्‌ ॥२१॥ 


ज्येष्टत्व-कनिष्ठत्वरूप परत्वापरत्वद्वारा जाना जाता है बह 
व्यवहारकाल है। वास्तवमें जीव और पुदूगलकी पर्याय 
सम्बन्धी जो एक समय, दो समय आविरूप स्थिति है बह 
व्यवहारकाल हे | यह स्थिति पर्यायरूप भी नहीं है, क्‍योंकि बह 
पयोयसे भिन्न है। अम्रुक पर्यायके अमुक काछ ( अवधि ) तक 
ठहरनेका नाम स्थिति हे, जो पर्यायसे स्पष्टतया अछग हे और 
जिसे ही व्यवह्रकालकी संज्ञा दी गई है | अपने उपादानरूपसे 
स्वयं ही परिणम रहे पदार्थोंके परिणमनमें जो सहकारीपना है 
चह चत्तेना हे। यह सहकारीपना जिस द्रव्यका हे बही निमश्थ- 
यकाछ हे | यह पदार्थोके परिणमनमें उसी प्रकार सहकारी होता 
है जिस प्रकार कुम्हारके चाकके नीचेकी शिल्ा चाकके परिणमनमें 
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सं० व्या०---अथ निश्चयकालस्यावस्थानक्षेत्र द्वव्यगणनां च॑ 
प्रतिपादयति--- 


लोकाकाशप्रदेशे एकैकस्मिन्‌ ये स्थिता: हि एकैकाः । 
रत्नाना राशि! इव ते कालाणवः असंख्यद्रव्याणि ॥२२॥ 


लोकाकाशस्येकैकस्मिन्‌ प्रदेशे ये हि एकैकसंख्योपताः परस्परता- 
दात्म्यपरिहारेण रत्नानां राशिरिव स्थिताः ते काछाणवः । ते चासंखूयेया: 
लोकाकाश्मप्रमिता संख्येयव्रृब्याणीत्यथे. ॥२२॥ 


सहकारी होती हे। या जिस प्रकार शीतकाछके अध्ययनमें 
अध्यताके छिए अग्नि सहायक होती हे। यह नि३चयकाल 
कालाणुद्रव्यरूप है, स्कन्ध जेसा समूहात्मक या आकाश अथवा 
धर्माधम जेसा अखण्ड द्रव्य नहों हे। अपि तु खण्ड-खण्ड 
अणुरूप हे । इस प्रकार दो तरहका काल जानन। चाहिए॥२१॥ 
हिं० रूट--छोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर जो एक-एक 
संख्याको लिए हुए परस्पर तादात्म्यको छोड़कर रत्नोंकी राशि- 
को तरह स्थित है वे काछाणुद्रव्य है ओर उनकी संख्या छोका- 
काझके प्रदेशों ज़तनी--अथोत्‌ असख्यात--है । न सख्यात है 
और न अनन्त | 
इसका कारण यह है कि अनन्त जीव ओऔर अनन्त पुदूगल 
भिन्‍नस्वभावको लिए हुए होनेपर भी असंख्यात प्रदेशी छोका- 
काशमें ही स्थित हैं। धर्मद्रवय और अधमद्रत्य भी तिलोंमें 
तैलकी तरह छोकाकाशमें ही व्याप्त होकर रहते हैं। अतः 
इन सब द्रव्योंके परिणमनमें सहायकरूपसे असंख्यात काछाणु 
ही मानना उचित है। छोकाकाशके बाहर विद्यमान अनन्त 
आकाशके परिणमनमें छोकाकाझमें स्थित काछाणु ही सहायक 


१०्द्‌ द्न्य-संग्रह 





होता है, क्योंकि आकाश अखबण्ड द्रव्य है और अखण्ड द्वव्य- 
में वह एकन्न (छोकाकाशके परिणमनमें ) सहायक होता हुआ 
अन्यत्र ( अलोकाकाशके परिणमनमें) भी सहकारी होता हे । 
इसका नियामक आकाइद्रव्यका अखण्डत्ब ही है। उदाहरणके 
तौरपर एक लम्बे तारको छीजिए। उसके एक भागमें कम्पन 
होनेपर उसके समस्त भागोंमें कम्पन देखा जाता है। यह मूत्ते 
द्रव्यका एक स्थूल उदाहरण है। आकाशद्रव्य तो अमूत्तं है। 
अतः उसमें एक जगह परिणमन होनेपर सबंत्र परिणमन संभव 
है और तब उसके समस्त परिणमनोंमें एक ही काल्ञाणुद्रव्यका 
सहकारी होना सबंथा युक्त है । 


यहाँ प्रश्न हो सकता हैं कि फिर एक ही कालछाणुद्रन्य 
माना जाना चाहिए, असंख्यात नहीं, क्योकि धरम, अधर्म, 
ओर आकाश इन अखण्ड द्वव्योंके परिणमनमें एक ही काछाणु 
सहायक सम्भव है ? इसका उत्तर यह है कि यदि सभी द्रव्य 
अखण्ड होते तो केवल एक हो काछाणुद्रव्यका माना जाना 
उचित था | पर सभी द्रव्य अखण्ड नहीं हैं, जीव और पुदूगल 
ये दो द्रव्य सखण्ड हे--अननन्‍्त, अनन्त है और वे असंख्यात- 
प्रदेशी लोकाकाशमें विद्यमान है । इसलिए कालाणुद्र॒व्य कम-से-कम 
ओर अधिक-से-अधिक लोकाकाशप्रदेशपरिसित--असख्यात ही 
माने जाने योग्य हे, न एक ओर न अनन्त | निष्कर्ष यह कि असं- 
ख्यातप्रदेशपरिसित छोकाकाशमें स्थित अनंत जीब और अनन्त 
पुदूगल इन दो सखण्ड द्रव्यों तथा एक धमद्र॒व्य, एक अधम- 
द्रव्य ओर एक आकाशद्रव्य इन तीन अखण्ड द्रव्योंके परिणमन- 
में सहायक असंख्यात काछाणुद्रव्य हो मानना आवश्यक एवं 
युक्त हैं ॥२२॥ 


प्रथम अधिकार १०७ 


सं० ध्याख्या--अतः पर पशन्चास्तिकायव्याख्यानं करोति । तत्न प्रथम 
षड्द्वव्यव्याख्यानोपसंहारं कुबन्‌ पल्चास्तिकायान्‌ निर्दिशति-- 


एवं षड़भेदं॑ इदं जीवाजीवप्रभेदत. द्रव्यम्‌ । 
उक्त कालवियुक्त ज्ञातव्या' पदग्च अस्तिकाया: तु ॥२३॥ 


यव्खलु प्रथमगाथायां जोवाजोवभेदतो द्विविध द्वव्यं निर्दिष्ट तदेव 
पूर्वोक्तप्रकारेण षड़मेदं प्रतिपादितम्‌। तदेव च षड़भेद॑ द्रष्यं कालेन 
वियुक्त रहितं सत्‌ पश्चास्तिकायरूपं पुनः ज्ञ यम््‌ ॥२३॥ 


सं० व्या०--अस्तिकायानां पल्चेति संख्या ज्ञाता। परन्तु तेषा- 
मस्तिकायत्वं कथमिति न ज्ञातम्‌ । अत इदानी तदेंवोच्यते-- 


सन्ति यतस्तेन एते अस्ति इति भणंति जिनवराः यस्मात्‌ । 
काया इव बहुदेशास्तस्मात्‌ कायाइच अस्तिकायाश्च ॥२४॥ 


यत ऐसे जीवाधाकाशपयन्ता. पञ्च सन्ति विद्यन्ते, तेन कारणेनेव 
“अस्ति! इति जिनवरा संज्ञा समणन्ति । यस्माच्च एते काया इव 


हिं० रू०--प्रन्थारम्भमें जो जीबव और अजीबके भेदसे दो 
प्रकारके द्रव्योंका निर्देश किया गया है. वे ही उपयुक्त प्रकारसे 
अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा छह प्रकारके कह्दे गये हैं। इन 
छह द्रव्योमें काछके विना होष पांच द्रव्य अस्तिकाय जानना 
चाहिए ॥२३॥ 

हिं० रू०--बवक्त पांच द्रव्योंको अस्तिकाय” क्‍यों कहा 
गया है ? इसका उत्तर इस गाथामें दिया गया है। इसमें कहा 
गया है. कि चूंकि ये हैं? इससे उन्हें सर्वज्ञदेवन “अस्ति” ऐसी 
संज्ञा दी हे और चू कि वे कायकी तरह “बहुत प्रदेशों वाले! हैं, 


१०८ द्रव्य-संग्रह 

बहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्‌ “काया.” चेति भणन्ति सजा: | एवं न केवल 

पूर्वोक्तप्रकारेणास्तिस्वेतन. युक्ता. अस्तिसंज्षास्तथेवकायत्वेन युक्ताः 

कायसंज्ञा भवन्ति, किन्तू भयमेलनेन[स्तिकायसज्ञाइव भवन्ति ॥२७४ 
सु० ब्या०--कस्य दृव्यस्थ कियन्त: प्रदेशा भवन्तीति प्रतिपादयति-- 


भवन्ति असख्या: जीवे धर्माधर्मयो: अनन्ता: आकाशे । 
मूत्ते त्रिविधा: प्रदेशा: कालस्येको न तेन स कायः ॥२५॥ 


एकस्मिन्‌ जीवे धर्माधमंयोश्चासंख्येया असंख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । 
आकाशे अनन्ता. प्रदेशाः, सूत पुदूगले च ब्रिविधाः संख्येया असंख्येया 
अनन्ताइच प्रदेशा भवल्ति । कालस्य एक एवं प्रदेशः, तेन कारणेन स 
कायो म सवति 0२५॥ 





इसलिए उन्हें 'काय' संज्ञा भी प्रदान की है। और इस तरह 
अर्ति' ओर 'काय!' दोनों होनेसे उन्हें “अस्तिकाय! की संज्ञा 
प्राप्त है । तात्यय यह है कि अस्ति और काय' दोनों होनसे 
पांच द्रव्य 'अस्तिकाय' कहे जाते है। पर काछ द्रव्य 'अस्ति! 
होते हुए भी 'काय' नही हें ओर इसलिए उसे “अस्तिकाय' नहीं 
कहा गया ॥२७॥ 

हिं० रू०--एक जीवद्रव्य, धमं द्रव्य और अधम द्रव्य इन तीन 
द्रव्योमे प्रत्येकके असख्यात-असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशके अनन्त 
प्रदेश है तथा मूत अर्थात्‌ पुद्गरद्वव्यके तीनों प्रकारके प्रदेश 

। अथात्‌ू--उसके सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेश है 

तात्पय यह कि कोई पुदुगल-स्कन्ध संख्यातप्रदेशी है, कोई 
असख्यात प्रदेशोंवाला है ओर कोई अनन्त प्रदेशोंको लिए हुए 
है। कालद्रव्यका एक ही प्रदेश है इसोसे बह काय नहीं है 
अर्थात्‌ बहुप्रदेशी नहीं है. ॥२०॥ 


प्रथम अधिकार १०९ 


सं० ब्या ०---अभ्रैकप्रदेशस्यापि पुदंगलपरमाणोय दस्तिकायत्वं 
सिद्धान्ते स्वीकृत तन्न स्यात्‌ ? अन्न समादधति-- 
एकप्रदेशः अपि अणुः नातास्कन्धप्रदेशतलः: भवति। 
बहुदेश: उपचारात्‌ तेन च कायः भणन्ति सर्वज्ञा: ॥२६॥ 
यद्यपि पुदूगलपरमाणुरेकप्रदेश एवास्ति, बहुप्रदेशो नास्ति तथापि स 
स्कन्धरूपेण परिणमितु' क्षमः, स्कन्धइच बहुप्रदेश अस्त्येष । तथा च 
बहुप्रदेशस्कन्धरूपपरिणमनयोग्यतासद्भावात्‌. परमाणोरेकप्रदेशस्यापि 
डपचारात्‌ भूतभाविपध्रज्ञापननयरूपव्यवहासर्नयात्‌ कायत्वमिति सवज्षः 
प्रतिपादितम्‌ ॥२६॥ 
सं० व्या०--अथ कः प्रदेश इति प्रतिपादयति--- 
यावतिकमाकाशमविभागिपुद्गलाण्ववष्टब्धम्‌। 
त॑ खलु प्रदेशं जानीहि सर्वाणुस्थानदानाहँम ॥२७॥ 





हि० रू०--यद्यपि पुदूगछ परमाणु भी काछाणुकी तरह एक- 
प्रदेशी हे, वह बहुप्रदेशी नहों है और इसलिए उसे भी अस्तिकाय 
नहीं माना जाना चाहिए ? इसका समाधान यह हें कि कालाणु 
तो दूसरे कालाणुओंसे संयुक्त होकर भी रत्नोंकी राशिकी तरह 
प्रथक-प्रथक ही रहते हैं--ब एकमेक (तादात्म्यपरिणतिको प्राप्त) 
नहीं होते। पर पुदूगछपरमाणु दूसरे परमाणुओं या स्कन्धोंसे 
मिलकर स्कन्धपरिणतिको प्राप्त हो जाते है--संइलेश-अचस्था 
में व प्रथक्‌ नहीं रहते। अतः पुदूगलपरमाणुको बहुप्रदेशी 
स्कन्धरूप परिणमनकी योग्यता रखनेके कारण सबंज्ञने उप- 
चारसे अस्तिकाय कहा है। और कालाणुके संयुक्त द्वोनेपर भी 
स्कन्धरूप परिणत न दहोनेके कारण उसे उपचारसे भी अस्तिकाय 
नहीं कहा ॥२६॥ 


११० द्रव्य-संग्रह 


यावद्रमाणमाकाशसविभा गिषुद्गलपरसाणुना अवष्टब्धं व्याप्त 
भवति तावदाकाशं स्फुट प्रदेश जानीहि। सच सबपरमाणूनां सूक्ष्म- 
स्कन्धानां च स्थानदानस्थावकाशदानस्थाहः समर्थ इति। यत पएवे- 
स्थंभृतावगाहनशक्तिरस्थ्थाकाशस्थ तत एवासंख्यातप्रदेशे5पि छोके अन- 
न्तानन्तजीवास्तेभ्यो5प्यनन्तगुणपुदूगलछा अवकाश रूमन्ते इति ॥२७॥ 


इति द्वब्यसंग्रहस्य संक्षिप्तसंस्क्ृतव्याख्यायों प्रथमो5घिकारः । 





हि० रूट--जितने आकाशमें एक अविभागी पुदूगरू-परमाणु 
रहे, उतने आकाशको प्रदेश कहते है। उसकी यह विशेषत्ता है कि 
बह समस्त पुद्ूगलपरमाणुओको भी अबकाश देनेमें समर्थ है । 
चूँकि इस प्रकारकी अवगाहनशक्ति आकाशमे विद्यमान हे, इसी से 
अस॑ख्यप्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त जीव और उनसे भी अनन्त 
गुने पुदूगछ अवकाश प्राप्त कर छेते है अर्थात्‌ रह जाते है ॥२७॥ 


॥ प्रथम अधिकार समाप्त ॥१॥ 


द्वितीय अधिकार 


सं० ब्या ०--अथानन्तरं सप्ततत्त्वानां स्वरूप निर्दिशति-- 
आखवबन्धनसंव रनिर्जरमोक्षा: सपुण्यपापा: ये । 
जीवाजीवविशेषा: तान्‌ अपि समासेन प्रभणाम: ॥२८॥ 


श्ञुभाशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मागमनमाखव. । __ जीवस्थ 
कमप्रदेशेंः सह संइलेषो बन्ध. । शुभाशझुभकर्मागमनसंवरणं संवरः । 
आख्रवनिरोध संवर इति वचनात्‌ । कमंपुद्गलानामंकदेशगलनं 
निजरा । जीवपुद्गलसंरलेषरूपबन्धस्थ कात्स्न्यन विहलेषो मोक्षः । 
इष्टफलजनक कम पुण्यम्‌, अनिष्टफलकारण पापम्‌, एताभ्यां सहिता 
ये आख्रवादय* पदार्था' तानपि समासेन वय प्रभणाम; । ते च कथंभूताः ? 
जीवाजीवविशेषाः । विशेषा इत्यस्य को5थः  पर्याया: । जीवाजीवयोः 
संयोगजा विभागजाइच परिणामा. । तत्नासत्रवबन्धपुण्यपापाः परिणामाः 
संयोगजाः संवरनिजरमोक्षाइच विभागजञा इति भाव: । 


हि० रू०--जीव और अजीब पदार्थों (द्रव्यों) के कथनके बाद 
अब इस अधिकार में आख्रव, बन्ध, संबर, निजरा, मोक्ष, पुण्य 
ओर पाप इन पदार्थोंक्ना भी कथन किया जाता है। ये पदार्थ 
स्वतंत्र नहीं हैं किन्तु उन्हीं जीव और अजीब ( पुदूगल ) 
पदा्थंके संयोग तथा बवियोगसे होनेवाले पर्याय ( परिणाम ) 
हैं । एक तक्त्वजिज्ञासुके लिए जहाँ जीव और अजीब पदार्थोका 
ज्ञान आवश्यक हे वहाँ उनके संयोगज एवं विभागज परि- 
णार्मोंका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसीसे ग्रन्थकार यहाँ उनका 
भी विवेचन कर रहे हैं।। २८॥ 


श्श्र्‌ द्व्य-संप्रद्द 
सं० व्या०--तत्रादौ गाथान्नयेणात्रवव्याख्यानं क्रियते-- 


आख्रवति य्रेन कर्म परिणामेनात्मनः स विज्ञेय:। 

भावास्रवो जिनोक्त: कर्मास्वर्णं परो भवति ॥२९॥ 

आख्वो द्विविध:---भावासत्रवों दृब्यास्रवश्र । आत्मनों येन परिणा- 
मेन कम 'आख्रवति स परिणामों भावाखवों ज्ञय. । एवं जिनेनोक्तम, 
न मया । मया तु केवर्ल तदनूयते । ज्ञानावरणादि द्वव्यकमंणामा- 
स्रवणमागमनं परो भवत्ति । पर हृति को5थ ? भावासखवादन्यों भिन्‍नो 
परो दच्याख्व इत्यथ. । भावासखतरवनिभित्तत्वाज्जञानावरणादीनां आस्रव- 
त्वम्‌ । किन्तु स द्रव्यास्रव इति भावः ॥२९५ ॥ 

सं० व्या०--अभथ भावासख्वस्वरूपं विशेषेण कथयति--- 


मिथ्यात्वाविरतिप्रमादयोगक्रोधादयो5थ विज्ञेया:। 
पञ्च पञ्च पञ्चदश त्रयइचत्वार. ऋ्रमशो भेदास्तु पूर्वस्य ॥३०॥॥ 


मिथ्यात्वं विपरीतासिनिवेशजनक भण्यते । अव्नतरूपा चाविरति । 
मूलोत्तरगुणमलूजनक प्रमाद:ः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमोत्पन्नों मनोवचन- 





हि० रू०--आत्माके जिस रागादिरूप परिणामसे कम आता 
है बह भावास्तव है, ऐसा सवज्ञने कहा है और कमंका जो 
आना है वह द्रव्यास्नव हे । तात्पय यह कि आख्रव ( क्मों- 
गमन ) दो तरहका हे--एक भाषास्रव और दूसरा 
द्रध्यास्रतच। आत्माके जिन रागह्वंषादि परिणामोंसे ज्ञानावर- 
णादि कर्म आत्मामे प्रविष्ट होते है उन परिणामोंका नाम 
भावास्व है और ज्ञानावरणादि कमंपुदूगछोंका आगमन 
द्रव्याखब है ॥ २९ ॥ 

हिं० रूट--पाच सिश्यात्व, पांच अविरति, पन्‍्द्रह प्रमाद, 
तोन योग ओर चार क्रोधादि कषाय ये भावाखत्रवके भेद हैं। 


दितीय अधिकार ११३ 


कायवर्गणारूम्बनः कर्मादानहेतुभूत आस्मप्रदेशपरिस्पन्दी योगः । 
क्र रव्वाद्यावेशरूपा: क्रोधादयइचेत्युक्तलक्षणा: पन्‍्चास्रवा ज्ञातव्या: । 
तेषां प्रत्येक कति भेदाः ? पब््चपन्चपन््चदशत्रिचतुमंदा: क्रमशों 
अभवन्ति । तथाहि--एकान्त - विपरीत - विनय - संशय - अज्ञानभेदात्‌ 
मिथ्यात्व॑ पल्चविधम्‌ । हिंसानृतस्तेयाबह्मपरिग्रहभेदात्‌ पब्न्वविधा 
अविरतिः । मन.सहितपश्चेन्द्रियप्रवृत्तिपृथिव्यादिषट्कायविराधनाभेदेन 
द्वादशधापि अविरतिमंवति । चतस्त्रो विकथाः, चत्वारः कषायाः, पतव्न्च 
इन्द्रियाणि, एका निद्रा, एक' स्नेह इति पन्‍्चदश प्रमादाः। सनोबचनकाय- 
व्यापारभेदेंन जिविधो योगः | विस्तरेण पबन्‍्चदशभेदों वा । क्रोधमान- 
मायालोभभेदेन कषायाइचत्वारः । एते क्रोधादयो5पि कषाया:ः प्रत्येक 
अनन्तानुबन्धि-अप्रत्याख्यामावरण-प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनभेदेन चत्वा- 
रइचत्वारः । मिलित्वा सर्व घोडश भेदाः । इमे सब भेदाः पूवस्य गाथायाँ 
प्रथमत उल्लिखितस्य भावास्रवस्येत्यथ ॥३०॥ 
स० व्या०---अथ द्रव्यास्रवस्वरूपमुथ्रोतयति-- 
ज्ञानावरणादीनां योग्यं यत्‌ पुदुगलद्रव्य॑ समाखवति । 
द्रव्यास्रव: स शेयोप्नेकभेदों जिनाख्यात: ॥३१॥ 
ज्ञानमाबृणोतीति श्ञानावरणम्‌ , तदादियषां तानि ज्ञानावरणादीनि 
तेषां ज्ञानावरणादीनामष्टविघकसणां योग्य कसंबगंणारूप थत्पुदूगल- 
वध्यं जीवानां समाखवति स द्ृब्याखवों ज्यः। सो5पि ज्ञानदशना- 
वरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगो त्रन्तरायसंज्ञानामष्टमूलप्रकृतीनां भेदेन--- 





इन ३२ भेदोंसे आतव्मामें कर्मोंका आख्रव होता है। अतः ये 
आत्माके विभाव ( अशुद्ध ) परिणाम होनेसे भावासत्रव कह्दे 
गये हैं ॥३०॥ 
हि० रू०--ज्ञानावरण आदिके योग्य जो कमवर्गणारूप 
पुदूगलद्ग॒व्य आत्मामें आता हे वह द्रव्याखव है । यह द्रव्यास्रब 
कप] 


११७ दत्य-संग्रद 
पण णब द अट्टवीसा चड तियणवदी य दोण्णि पंचेव । 
वावण्णहीण-विय-सय-पयडि-विणासेण होंति सिद्धादु ॥ 


द््ति गाथोक्तक्रमेणाश्चत्वारिंशद्धिकशतसंख्याप्रमितोत्तरप्रकृतिभेदेन 
चानेकविधो जिनेन प्ररूपितों ज्ञातव्य इति ॥३१॥ 


सं० व्या०--इत पर बन्धस्वरूपं गाथाहयेन कथयति-- 

बध्यते कर्म येन तु चेतनभावेन भावबन्ध: सः । 

कर्मात्मप्रदेशानामन्योन्यप्रवेशनमितर: ॥३२॥। 

आत्मनो येन भावेन रागादिपरिणामेन कम बध्यते स भावों माच- 
बन्ध' । यहच कर्मात्मप्रदेशयो" परस्परानुप्रवेश स द्वव्यबन्ध' | जीवो 
हि रागादिपरिणामेन कमाणि बन्नाति स रागादिपरिणामों भावबन्ध' । 
नीरक्षीरवत्पुद्ूगलकर्मात्मसंइलेपस्तु द्वव्यवन्ध इति भावः ॥३२॥ 

से० व्या०--द्रव्यवन्धस्य भेदान्‌ कारण च कथयति-- 

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्‌ तु चतुविधों बन्धः । 

योगात्प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागा कषायत: भवतः ॥३३॥ 





भी भावासत्रवकों तरह जिनेन्द्रने अनेक प्रकारका कहा है । मूलमें 
वह ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तरायके भेदसे आठ प्रकारका है तथा इनके प्रत्ये- 
कके भी क्रमश: पांच, नव, दो, अद्दाइस, चार, तेरानवे, दो ओर 
पांच भेद होनेसे बह एकसो अड़तालीस प्रकारका भी है ॥३१॥ 


हिं० रूट--जिन रागादि परिणामोंसे जीवके कर्मोका 
बन्ध होता है वे भावबन्ध है और जीव तथा कमपुद्गछोंका 


दूध-पानीकी तरह जो परस्पर एकमेक होना है वह द्रव्य- 
बन्ध है ॥३२॥ 
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बन्ध. प्रकृति-स्थिति-अलुभाग-प्रदेशभेदात्‌ पुनश्चतुर्विधो5पि ज्ञातब्यः । 
ज्ञानावरणादोनां ज्ञानावारकध्वादिस्वभाव प्रकृति , तेषासेव जीबे 
कालमर्यादा स्थिति , तारतम्येन तेषां फलदानसामथ्यविशेषोडनुभाग , 
प्रतिसमयमागच्छतां कमणा संख्याविशेष प्रदेश: । तन्न मनोवाक्कराय- 
ब्यापाररूपात्‌ योगस्प्रकृतिप्रदेशो, क्रोधादिकषायोदयात्स्थित्यनुभागौ 
भवत इ्ति ॥३३॥ 

सं० ब्या०--अत ऊध्व संवरपदार्थ: कथयति-- 

चेतनपरिणामों यः कर्मण: आखस्रवनिरोधने हेतु: । 

सः भावसंवर: खलु द्रव्याखवरोधनोहन्यः ॥३४।॥ 

यश्चेतनपरिणाम कमणामास्रवनिरोधने कारणं भवति स भावसंवरः | 
यहच कमंणामाखवनिरोध स द्वग्यसंबर इति ट्ृढ्तरमुझेयम्‌ ॥३४॥ 





हिं० रू०--पूब गाथामे सामान्यतः बन्धके भावबन्ध 
और द्रव्यबन्ध ये दो भेद गिनाये गये है। और इस गाथामें 
द्रव्यवन्धके भेदों तथा उनके कारणोंको बताया गया है। द्वव्य- 
बन्ध चार श्रकारका है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध ओर प्रदेशबन्ध | ज्ञानावरण आदि कम्मोमे ज्ञान आदि 
आत्मा-गुणोंको रोकनेका जो स्वभाव होता है वह प्रकृतिबन्ध 
हे। जीवके साथ बन्धको प्राप्त कम जबतक जीवके साथ रहें 
उसे स्थितिबन्ध कहते है। उन कर्मोंमें न्‍्यूनाधिकताको लेकर 
जो फल देनेको विशेष शक्ति होती हे वह अनुभागबन्ध हे 
ओर प्रति समय आनेवाले कर्मोंकी संख्याका नाम प्रदेशबन्ध 
है | इनमे प्रकृति और प्रदेशवन्ध योग अर्थात्‌ मन, बचन और 
काव्यके व्यापारसे होते है तथा स्थिति और अनुभागबन्ध 
क्रोधादि कषायोंसे द्वोते हैं ॥३३॥ 

हि० रू०--पंबरका_ अथ रोकना है। आत्माका जो गुद्ध 


११६ दुष्य-संग्रदद 
सं० ब्या०--भाषसंवरस्वरूपं प्रतिपादयति-- 
ब्रतसमितिगुप्तयों धर्मानुप्रेक्षा: परीषहजयश्च । 
चारित्र' बहुभेदं ज्ञातव्या भावसंवरविशेषा: ॥३५॥ 
सअ्रहिंसादीनि क्तानि, ईर्यादय” समितयः, सनोगुप्त्यादयो गुप्सयर 
क्षमादयों धर्माः, अनित्यादयो«नुप्रक्षाः, क्षुधादयः परीषहा , सामायिका- 


दिक बहुविध॑ चारित्रमू , एते सर्वे मिलित्वा भावसंवरस्य विशेषा भेदा 
ज्ञातब्याः । एमिहिं कमणामागामिनां सबरो भवति इति ध्येयम्‌ ॥३५॥ 


सं० व्या०--सम्प्रति निजरातरवं कथयति--- 
यथाकालूं तपसा च भुक्तरसः कर्मपुद्गलों येन । 
भावेन सडति ज्ञेया तस्सडनं चेति निर्जरा द्विविधा ॥३६॥ 


| + € 
आत्मनो येन भावेन कमंपुद्गलः फल द॒त्वा काल सम्प्राष्य निर्जीयते 
स भावों भावनिजरा झेया। येन च भावेन कमपुद्गछानां निजरा 





परिणाम कमोौगमनको रोकता है वह भावसंवर हे और जो 
उन कर्मोका रुकना हे वह द्रव्यसंबर है। इन दोनों सबरोंमें 
द्रव्यसंवर स्पष्ट हे और भावसंबरका स्पष्टीकरण स्वयं ग्रन्थकार 
अगछो गाथामें कर रहे है ॥३४७॥ 
हि० रू०--अहिसादि पॉच ब्रतों, ईयांदि पॉच समितियों 
मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों, क्षमादि दश धर्मों, अनित्यादि 
दश अलुप्रेक्षाओं, क्षुधादि बाईस परीषहों और सामायिकादि 
पाँच चारित्रोंके पालनसे निउ्चय ही आ रहे कर्मोंका अवरोध 
होता है, इसीसे ये सब भावसंवरके भेद माने गये हैं ।।३५॥ 
हिं० रू०--आत्माके जिन भावोंसे कर्म-पुद्गछ स्थिति पूरी 
करके अपना फल देकर झड़ जाते हैं. उन भावषोंको सविपाक- 
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तपसा विधीयते सा5पि मावनिजरा । केवरूमयमेव विशेषों यश्पूर्वा 
सविपाकनिजरा उत्तरा चाविपाकनिजरा। कमंपुद्गछानां निजरण॑ 
द्ृ्यनिजरा । एवं निजरा द्विविधा बोध्या ॥३६॥ 

सं० व्या०--अथ मोक्षततक्त्तं निरूपयति--- 

सर्वस्य कर्मणो यः छयहेतुरात्मनो हि परिणाम: । 

जशेयः स भावमोत्षो द्रव्यविमोक्षश्न कर्मपृथम्भाव: ॥३७॥ 

यद्यपि सामान्येन निरघशेषनिराझृतकमंमलकछकछुस्याशरीरस्था- 
स्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकायिन्त्याद्भुतानुपमसकलविमलछकेवलज्ञानाथ- 
नन्‍्तगुणास्पद्मवस्थान्तरं मोक्षो भण्यते तथापि विशेषेण स भावद्रव्यरूपेण 
द्वेविध्यं मजते । तथ्था--आस्मनो यो हि. परिणाम: सवस्य ज्ञाना- 
वरणादिकर्मण क्षयहेतु. स भावमोक्षो ज्ञातब्यः। यइच सवकमणा- 
मात्मन: सकाशात्यूथर्भावः स॒द्व व्यमोक्ष इति ॥३७॥ 

सं० ज्या०--अथुना पुण्यपापे तत्वे कथयति-- 

शुभाशुभभावयुक्ता: पुण्या पापा भवन्ति खलु जीवाः । 

सातं शुभायुर्नाम गोत्र पुण्य॑ं पराणि पाप॑ च ॥३८॥ 


भावनिजेरा कहते हैं ओर तपके द्वारा बछात्‌ जो कमपुदूगल 
झड़ाये जाते है उन भावोंको अविपाकभावनिज़रा कहा गया 
है । तथा कमंपुदूगलोका जो झड़ना है वह द्रव्यनिजरा हे। 
इस प्रकार निज रा दो प्रकारकी जानना चाहिए ॥३६॥ 

हिं० रूट--यद्य पिं सामान्यसे समस्त फर्म कलड्डोोंसे रहित 
अद्रीरी आत्माकी आत्यन्तिक, स्वाभाविक और अनुपम फेवल- 
ज्ञानादि गुणोंसे युक्त अवस्थाविश्ेषकों मोक्ष कहा गया है 
तथापि यहाँ ग्रन्थकारने विशेषरूपसे द्रव्य और भावके भेदसे 
दो प्रकारके मोक्षका निरूपण किया है । जिन भाबोंसे समस्त 
कर्मोंका क्षय होता है वे भाव भावमोक्ष हैं और उन कर्मोंका 
आप्मासे प्रथक्‌ होना द्रव्यमोक्ष हैं ॥३७॥ 


११८ द्रव्य-संभ्रह्न 


जजीवा द्विविधाः--पुण्याभिधा पापाभिधाश्र | ये छुमभावयुक्ता- 
स्ते पुण्यातिधा, ये चाश्ुभमावयुक्तास्ते पापाभिधा । तन्न कि पुण्यम्‌ ! 
किल्ल पापम्‌ ? अश्नोच्यते--सातं वेदनीयं, शुमायु , छुभनाम, शुभगोग्न 
चेति चत्वारि कर्माणि पुण्यमित्युच्यते । असातवेदनीयं, अछ्ुुभायु , भझ्ञ- 
भनाम, अशुभगोश्नमुच्चगोत्रमित्यथः, एतानि कर्माणि पापमित्यभिधघीयते । 
एवमधघातिकर्माणि पुण्य पाप॑ चेत्युभयरूपाणि | किन्तु चात्तिकर्माणि तु 
सर्वाण्येब पापमिति न तेघु पुण्यपापविमागो5शिहित' ॥३८॥ 

इति द्वष्यसंग्रहस्य संक्षिप्तसंस्कृतव्याख्यां द्वितीयो$घिकार ॥२॥ 


हिं० रू०--पुण्य और पाप पदार्थोंका कथन करनेके लिए इस 
गाथाका अवतार हुआ है। इसमें कहा गया है कि जीव दो 


प्रकारके हैं---रक कक अल बा ओर दूसरे पाप-जीव । शुभ भावों- 
से युक्त जौबाका पुण्य-जीव और अशुभ भाषों वाले जीवोंको 
पाप-जीव कहा गया हैं| पुण्य क्‍या है और पाप क्‍या हे ? 
इसका भी उत्तर देते हुए आचायेने बताया है कि सातवंदनीय, 
शुभ आयु, शुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये चार कर्म तो पुण्य 

तथा असातवेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र 
ये चार पाप है। यहाँ ज्ञातव्य हें कि अधातिकर्म पुण्य और पाप 
दोनोंरूप है। किन्तु घातिकर्म सब पापरूप ही है, अतः उनकी 
परिगणना पाप-प्रकृतियोंमें की जाती हे । इसका कारण यह है 
कि घातिकम तो जीवके अनुजीबी ( भावात्मक ) गुणोंको घावते 
है--उन्हें प्रकट नहीं होने देते और इसीसे उन्हें 'घातिकम” 
तथा पाप कहा हे। पर 'अघातिकम” अनुजीबी गुणोंको नहीं 
घातते-वे केवछ प्रतिजीबोी ( अभावात्मक ) गुणोंको रोकते 


हैं। अत एवं अघातिकर्म पुण्य और पाप दोनोंरूप बतलाये 
गये हैं. ॥३८॥ 
॥ द्वितीय अधिकार समाप्त ॥९। 
छ 


तृतीय अधिकार 


स० व्या०--अथ हिविक्षमोधमाग प्ररूपयति--- 


सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चरणं मोक्षस्य कारणं जानीहि | 

व्यवद्यारात्निश्रयतस्तत्विकमयो निज आत्मा ॥३९॥ 

व्यवहारनयात्सम्यग्दशनज्ञानचारित्रन्नयं मोक्षस्थ कारण ज्ञातव्यम्‌ । 
निरचयनयात्तु तत्त्रितवमयों निजात्मा मोक्षस्य कारणमिति । अय॑ 
भाव -+- बीतरागसवज्ञप्रणीतपड्द्वव्यपञ्चा स्तिकायसप्ततक्त्तनवपदार्थानां 
सम्यकश्रद्धानं सम्यकद्शनस्‌, तेषामेव सम्यगवबोध. सम्यग्ज्ञानम्‌, ब्रता- 
थनुष्ठानं सम्यकचारित्रिम्‌, एतेषां त्रयाणां समुदयो व्यवहारमोक्षमार्ग: । 
नित्यनिर्षनशुद्धात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धा नज्ञानानुचरणैकाध्यपरिणतिरूपो नि- 
इचयमोक्ष मार्ग: । अथवा धातुपाषाणेउग्निवव्साधको व्यवहारसोक्षमाग', 
सुवणस्थानीयनिर्विकारस्वोपलब्धिसाध्यरूपो नि३चयमोक्षमाग:। एवं 
संक्षेपण व्यवहारनिश्चयमोक्षमागलक्षणं ज्ञेयमिति ॥३९॥ 

हि० रू०--व्यवहार और निहईचय इन दो नयोंसे कथन होने- 
से मोक्षमा्ग भी दो प्रकारका है । एक व्यवहार-मोक्षमार्ग और 
दूसरा निइचय-मोक्षमार्ग । सम्यग्दशन, सम्यग्ज्लान और सम्यक्‌- 
चारित्र इन तीनोंका समुदाय व्यवहार-मोक्षमागं हे । तथा उन 
तोनोंरूप अपना आत्मा निश्चय-मोक्षमार्ग हे । तात्पर्य यह कि 
भेद्रत्नत्रय व्यवह्ार-मोक्षमा्ग हे और अभेद्रत्नन्नय निग्बय- 
मोक्षमा्गं। अतः भेदाभेदात्मक रत्नन्नयको मोक्षका कारण 
जानना चाहिए ॥३९॥ 


१२० द्रव्य-संग्रह 
सं० ब्या०--अथ रत्नत्नयं कर्थ मोक्षमाग ? अन्नोच्यते-- 
रत्नत्रय न वत्तंसे आत्मान मुक्‍्त्वाबन्यद्रब्ये । 
तस्मात्त त्विकमयों भवति खलु मोज्षस्य कारणमात्मा ॥४०॥ 
यस्मास्रत्नत्रयमास्सान मुक्त्वाउन्यात्राचेतने दण्ये न घतते, तस्मा- 
कत्व्रिक्मय आस्मेव खलु निश्चयेन मोक्षस्य कारण भवतोति ॥४०॥ 
स० स्था०--अथ कि सम्यग्दशनम्‌ ? किल्‍च तस्य महत्त्वम ? 
अन्नाह-- 
जीवादिश्रद्धान सम्यक्त्व॑ रूपमा त्मनस्तत्तु । 
दुरभिनिवेशविमुक्त' ज्ञानं सम्यक्‌ खलु भवति सति यस्मिनु ॥४१॥ 
वीतरागसवज्ञप्रणीतजीवादितित्वविषये.. चलमकिनावगाढाख्यदोष- 
वर्जित अश्रद्धान रुचि: प्रतीतिरिदर्मवेग्थमेवेति निश्चयात्मिका बुद्धिः 
सम्यग्द्शनस्‌ । तत्त, रूपसात्मन आत्मपरिणास इस्यथः । यस्मिन्‌ 
सम्यग्दश ने सति ज्ञानं संशयादिरहित सत्‌ सम्यगव्यपदेश लभते । 
न तदभावे । अतः सम्यवत्वस्थ महत्त्व स्‍्फुटमेव ॥॥४१॥ 





हिं० रू०--चूंकि रत्नन्नय आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन 
द्रव्योंमें उपलब्ध नहीं होता । अतः रत्नन्नयस्वरूप आंत्माको 
निश्चयसे मोक्षका कारण कहा गया है ॥४०।॥ 

हिं० रू०--वीतराग सबन्नोक्त तत्त्वोंमें यही हे”, इसी तरह- 
का है', इस प्रकारकी निश्चल, निर्मल और स्थिर श्रद्धा, रुचि एवं 
प्रतीतिका होना सम्यग्दशन है । इसके होनेपर ज्ञान संशयादिसे 
मुक्त होकर सम्यक नाम पाता है। जबतक सम्यग्दशन नहीं 
होता, तबतक ज्ञान कितना ही बड़ा हो, सम्यक्‌ व्यपदेशको 
नहीं पाता और न सशयादिसे मुक्त होता है । इससे सम्यक्त्व- 
का महत्त्व स्पष्ट है ॥४१॥ 


ततीय अधिकार १५१ 
सं० व्या०--अथ कोदग्‌ सम्धसज्षा ममित्याह-- 


संशयविमोहविश्रमविवर्जितमा त्मप रस्वरूपस्य । 
अहर्ण सम्यगृज्ञानं साकारमनेकभेदं च॥| ४२ ॥। 


तत्त्वेष. चलितप्रतिपत्तिरूप: संशयः, स्थाणुर्वा पुरुषों वेतिवत्‌। 
किमित्याछोचनसात्र. विमोहो5नध्यवसायः,._ गच॒छत्तणस्पशवत्‌ । 
विपरीतनिश्रयो विश्रमो विपयय , झुक्तिकायां रजतमिति ज्ञानवत्‌ । 
इत्युक्तलक्षणसंशयविमोहविश्नमेमिंथ्याज्ञानिि),... घर्जितमात्मपरस्वरूपस्य 
ग्रहण यत्तत्‌ सम्यग॒ज्ञानं भवति। तच्च साकारं सविकल्पक॑ ब्यवसा- 
यात्मक निश्चयात्मकमित्यथ: | अनेकभेद॑ चानेकप्रकारमित्यथः | मतिज्ञानस्‌, 
श्रुतज्ञानम्‌ू, अवधिज्ञानम्‌, मनःपययज्ञानम्‌, केवलज्ञानं चेति पश्चधा 
सम्यग्ज्ञानं पूर्व व्यासत उक्तम्‌ । प्रत्यक्षपरोक्षभेदाबपि तस्य प्रागू वर्णितों । 
अत्र मोक्षमागंप्रकरणे सम्यग्ज्ञानेन श्रुतज्ञानं विवक्षितं बतते। तच्च 


हि० रू०--सशय, विभोह और विश्वम इन तीन मिथ्या- 
ल्लानोंसे रहित जो अपने ओर परके स्वरूपका ग्रहण करना है. वह 
सम्यजज्ञान है। यह वस्तुस्वरूपका यथाथ निश्चय कराता है, 
अतणएव उसे साकार अथाोत्‌ सबिकल्पक ( निश्चयात्मक ) कहा 
गया हे | 

यह सतिज्ञान आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है। जेसा कि 
आरम्भमें उपयोगका कथन करते समय कहा जा चुका है । यहाँ 
सोक्षमागका प्रकरण होनेसे सम्यण्ज्ञानसे श्रुतज्ञान विवक्षित हे, 
क्योंकि श्रतज्लान ही मुख्यतया स्व ओर परके स्वरूपका मुमुक्षुको 
ज्ञान कराता है। यह श्रुतज्ञान द्वादशान्लरूप हे ओर उसके 
अज्भअविष्ट तथा अद्गभवाह्य ये दो भेद है। अद्भप्रविष्टके 
भी आचाराद्भ आदि बारह भेद हैं और अद्गबाह्यके सामायिक 


१२२ द्रव्य-संप्रदद 


द्वादशाह्ममजप्रविष्टमड्बाह्यं चेति द्विप्रकारम। भज्ञप्रविष्ट पुनः द्वादशविघम्‌, 
आचारादिभेदात्‌। भड्गबाह्म॑ च चतुदंशविधम्‌, सामायिकादिभेदादिति ॥ ४ २॥ 

सं० ब्या०--यदि ज्ञानं सविकल्पक तौींह दशनाततस्य को मेद 
इत्यपश्नाभिधीयते--- 


यत्सामान्य॑ ग्रहणं भावानां नेव कृत्वाउप्कारम्‌ । 
अविशेषयित्वार्ष्धान्‌ दर्शनमिति भण्यते समये ॥४३॥ 


साकार ज्ञानं निराकांर दशनमिति ज्ञानदशनयोमेंद. । आकार 
विकल्प नेव कृत्वा, अर्थान्‌ पदार्थान्‌ चाविशेषयित्वा घटो&्यं पदोअ्य 
झुक्लोड्यं कृष्णोड्य॑ दीघोंड्यं हस्वोड्यमित्यादिरूपेणार्थष्ु॒ भेद॑- 
मगृहीत्वा यत्‌ भावानां पदार्थानां सामान्येन अहर्ण सत्तावलोक् 
भवति तहशनमिति समये परमागमे भण्यते । अन्नायं भाव:-यदा को5पि 
किमप्यवलोकयति पश्यति, तदा यावत्‌ विकल्‍पं न करोति ताबत्‌ 
सत्तामाश्रग्रहणं दशनम्‌ । पह्चात्थटादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति विवेक; । 





आदि चडद्ह भेद हैं। इनका विस्तृत विवेचन अन्य जेन भ्न्थों- 
से जानना चाहिए ॥४२॥ 


हि० रू०--ज्ञान और दशनके अन्तरको बतलाते हुए इस 
गाथामें कद्दा गया हे. कि साकार--सविकल्पक ग्रहण ज्ञान है 
ओर निराकार--निर्बिकल्पक ग्रहण दर्शन है। बिना विकल्प 
उठे और “यह घट है, यह पट है, यदद कृष्ण हे, यह शुक्ल हे, 
यह दीध हे, यह हस्व हे! इत्यादि रूपसे पदार्थमें भेद न करके 
जो उनका सत्तावछोकनरूप सासान्य-प्रहण होता हे उसे दर्शन 
कहा है । तथा विकल्पको लिए हुए और पदार्थो्में “यह घट हे, 
यह पट है! इत्यादि रूपसे जो उनका विशेष ग्रहण है वह ज्ञान 
है। तात्पयं यह कि जब विकल्प रहित अहण होता है. तब 
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नमु सम्यग्दशनमेवेद॑ दर्शनमिति चेक्ष, सम्यर्दर्शनस्थ श्रद्धावरूपत्वात्‌, 
अस्य दर्शनस्य व्ववलोकनात्मकत्वात्‌ । दर्शन सवंषां संसारिणां भवति, 
सम्यग्दर्रन तु सम्यग्दष्टरेचेति महदन्‍्तरमनयोरिति ॥४३॥ 
सं० व्या०--दशनज्ञानयोः कथ्थ॑ प्रवृत्तिरित्यश्नाह--- 
दर्शनपूर्व ज्ञानं छद्ठमस्थानां न द्वावुपयोगौ । 
युगपत्‌ यस्मात्‌ केवलिनाथे युगपत्तु तौ द्वावपि ॥४४॥ 
यत; छद्मस्थानामल्पप्रज्ञानां युगपद्‌ द्वावुपयोगीौ न मवतस्ततस्तेषां 
पू् सत्तावलोकनरूपं दर्शनं भवति, तदनन्तरं ज्ञानमिति तयो: क्रमशः 
प्रब्ृतिः, क्षायोपशमिकत्वात्‌ । केवलिनि तु तौ द्वावपि युगपत्भवतः, 
न तत्र तयो: रृमबृत्तिस्तदावरणयोयुगपद्विइलेषादिति ॥४४॥ 





वह दशन कहा जाता है और जब घटादिका विकल्प होता 
है तो वह ज्ञान कहलाता है । यही दशन और ज्ञानमें मोलिक 
अन्तर हे । 

यह दशा न सम्यग्दशनसे भी भिन्न है। दशन सामान्याव- 
लोकनरूप हे ओर सम्यग्दशन सम्यक॒श्रद्धानरूप है| दूसरे, 
दर्शन सभी जीवोंके होता है । पर सम्यग्दर्शन केवल सम्यरदृष्टि 
जीवोंके होता हे। तीसरे, दशन मोक्षमागंमें अनुपयोगी है, 
जबकि सम्यर्दशन मोक्षमाग में उपयोगी है ॥४१॥ 

हि० रू०--चूकि अल्पश्नज्ञोंके दो उपयोग एकसाथ नहीं 
होते । अतः उनके पहले दशन होता है ओर बादको श्ञान; 
क्योंकि उनके वे दोनों उपयोग क्षायोपशमिक हैं । परन्तु केवली 
( सबज्ञ )में वे दोनों उपयोग एकसाथ होते हैं, क्रमशः 
नहीं; क्‍योंकि दोनों उपयोगोंके दोनों आवरणों ( दर्शनावरण 
और ज्ञानावरण ) का अभाव एकसाथ होता है । निष्कष यह 


श्श्ड डव्य-संग्रद 


सं० ब्य०--अथ सम्यरदर्शनं सम्यस्ज्ञानं चामिधाय रखश्रयास्मक- 
मोक्षमागस्थ तृतीयावयवभूत सम्यकचारित्र ब्याख्यातुकाम. प्रथमतो 
ब्यवहारचा रित्र॑ प्रतिपादयति-- 


अशुभाव्िनिवृत्ति: शुभे प्रवृत्तिथ जानीहि चारित्रमू | 
ब्रतसमितिगुप्रिख्पं व्यवहारनयात्तु जिनभणितम्‌ |॥४५॥ 


यत्खल्वशुभान्मनो वाक्कायव्यापाराद्धिसरसणं झञुभे जिनपूजादान- 
परोपकारादिरूपे मनोवाक्कायव्यापारे च प्रवतनं तज्जिनेस ब्यवहारनया- 
ज्चारित्र भणितम्‌। तच्च ब्रतसमितिगुप्तिर्पम्ुक्तम्‌ । हृदमेव ब्यवहार- 
चारित्र सरागचारित्रमित्यप्युच्यते । तत्राहिंसादीनि पन्च त्रतानि, ईर्यादय 
पश्च समितय:, मनोगुप्ल्यादयस्तिस्तो गुप्तयः। मिलित्वा म्रयोदयशप्रकारं 
ब्यवहारचारित्र' बोध्यम्‌ू। अथवा देशचारित्रसकरूचारित्राभ्यां व्यवहार- 
चारित्र द्विविधम्‌ । ततन्न देशचारित्रनं ब्रिविध॑ द्वादशविध्ध वा। अणु-गुण- 


कि छद् मस्थोंके दशन और ज्ञान क्रमसे होते है और केवलीके 
वे युगपत्‌ होते है ॥०४।॥ 
हिं० रू०--हिंसा, असत्य-भाषण, चोरी, कुशीछ, परिग्रहा- 
सक्ति, छल्ष आदि अशुभ भ्रवृत्तियोंसे विरत होना तथा जिन- 
पूजा, दान, परोपकार. बेयाबृत्य आदि शुभ भ्रवृत्तियोंमें छगना 
व्यवहारनयसे जिनदेवने चारित्र बतराया हे। यह चारित्र 
५ ज्रतोका आचरण, ५ समितियोंका पाछन और ३ गुप्तियोंका 
आराधनरूप हे और इस तरह यह तेरह प्रकारका कहा गया 
हे। अथवा, देशचारित्र और सकलचारित्रके भेदसे व्यवह्दार- 
चारित्र दो प्रकारका भी है। धनमें देशचारित्र तीन तरहका 
है और बारह प्रकारका भो है। उसके तीन भेद ये हैं--अणु- 
ब्रतत, गुणत्रत और शिक्षात्रत | तथा बारह भेद इस प्रकार हैं-- 
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शिक्षावतभेदास्त्रिविधम्‌ । द्वादशभेदा इत्थमः--अणुश्नतानि पशद्च, गुण- 
झतानि त्रीणि, शिक्षात्रतानि चत्वारि। तथथा--अहिसा, सत्यम्‌ , 
अचोयम, अद्वाययस्‌ , परिग्रहपरिसाणं चेति पञ्चाणुवतानि । दिग्खतम्‌ , 
देशअतस्‌ , अनथदण्डविरतिश्र ति त्रीणि ग्रुणणतानि। सामाय्रिकम्‌ , 
भ्ोषधोपवासः, मोगोपभोगपरिसाणम्‌ , अतिथिसंविभागश्व ति चत्यारि 
शिक्षात्रतानि। एवं ब्रिविधमपि देशचारित्र द्ादशविध विज्ञयम्‌। 
एतत्सव गृहस्थानां चारित्रम्‌। साधूनां सकलछचारित्रमशर्बिशलतिमूर- 
गुणरूपमिति दिक्‌ । विशेषतों अन्थान्तरेभ्य. प्रतिपत्तव्यः ॥४५॥ 

सं० व्या०--अधुना व्यवहारचारित्रेण साध्यं निश्चयचारित्र 
निरूपयति--- 


बहिरभ्यन्तरक्रियारोधो भवकारणप्रणाशार्थम्‌। 
ज्ञानिनों यज्जिनोक्तं तत्परमं सम्यक्चारित्रम्‌ ॥| ४६९ ॥| 
सवः संसारो जन्मजरामरणादि्रिपस्तस्यथ कारणं झुभाशुभकर्माखर- 


पाँच अणुब्बत, तीन गुणबत्रत ओर चार शिक्षात्रत। अहिंसा, 
सत्य, अचोयें, ब्रह्मचयये ओर परिग्रहपरिमाण ये पांच अणुब्रत 
हैं। दिग्त्रत, देशत्रत और अनथदण्डत्रत ये तीन गुणब्रत हैं। 
सामायिक, प्रोषधोपबास, भोगोपभाग और अतिथिसंबिभाग ये 
चार शिक्षात्रत है। इस प्रकार देशचा रित्रके बारह भेद हैं। 


यह सब गृहस्थोंका चारित्र है। साधुओका चारित्र सकल- 
चारित्र कहा जाता हे, जो अद्टाइस मूलगुणरूप हे और जिसका 
वे निरन्तर पाछन करते हुए यथाख्यातचारित्र श्राप्त करनेके 
छिए उद्यत रहते है। यह व्यवहारचारित्रका संक्षेपमें कथन 
है। विशेष कथन चरणानुयोगके ग्रन्थोंसे जानना चाहिए ॥४५॥ 
हिं० रूट--संसारसे मुक्त होनेके लिए ज्ञानी जीव जब 


श्श्दे द्व्य-संप्रदद 


थस्तस्य विनाशाथ सम्यग्ज्ञानिवों यो बहिर्विषये छुमभाशझुभवचनकाय- 
व्यापाररूपाया आभ्यन्तरे झुभाशझुभमनोविकल्परूपायाश्र क्रियाया 
व्यापारस्य निरोधस्त्याग स जिनदेवेन परमसुत्कृष्ट निश्चयाख्य सम्यक- 
चारिन्नमुक्तमिति । अन्नाय भाव;:---यद55८मा सम्यग्जानीभूस्वा बहिर्विषये 
सकलान्‌ व्यापारान्‌ वाचिकान्‌ कायिकान्‌ वा परिहृत्याभ्यन्तरे निखिलान्‌ 
मनोव्यापारान्‌ च दूरीकृत्या55प्मन्येव स्थिरो भवति तदा तस्य निश्चय- 
चारित्रमित्यभिधीयते ॥४६॥ 
सं० ब्या०--साम्प्रत ध्यानाभ्याससुपदिशति-- 


द्विविधमपि मोक्षहेतु ध्यानेन प्राप्नोति यन्मुनिनियमातु । 
तस्मात्प्रयत्नचित्ता यूय ध्यान समभ्यसत ।।४७॥ 


यस्मान्मुनिः साधुद्विविधमपि नि३चयब्यवहारद्र यमपि मोक्ष- 
मार्ग ध्यानेन प्राप्नोति तस्माव्सावधानमसों यूयं ध्यानं चित्तेकाश्य 
समभ्यसत सम्यगभ्यासं कुरुत इति ॥|४७॥ 


बाह्य विषयोंमें सभी प्रकारके बाचिक और कायिक व्यापारों 
तथा मनमें सभी मानसिक स्पन्दनोंका त्याग कर देता है. तो 
उसका वह आचरण (चारित्र) निश्चयसम्यक॒चारित्र कहा गया 
है। वास्तवमें जबतक वाचिक, फायिक और मानसिक 
व्यापार चलता रहेगा, तबतक आत्मामें आत्माकी स्थिति 
सभव नहीं हे। ओर उसके विना निश्चयचारित्र प्राप्त नहीं 
हो सकता ॥४६॥ 

हि० रू०--चू कि साधु ध्यानके द्वारा पूर्बोक्त दोनों दी 
निइचय और व्यवहार मोक्षमार्गोंको प्राप्त करता है। इसलिए 
हे भव्यजन ! आप लोग ध्यानका सम्यक्‌ अभ्यासत्र करो। 
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सं० ब्या०--ध्यानसिद्धब्नथ कि करणीयमित्यत आह--- 


मा मुद्मत मा रज्यत मा द्विष्यत इष्लानिष्टाथंषु । 
स्थिरमिच्छत यदि चित्त विचित्रध्यानप्रसिद्धथे ॥४८॥ 


ध्यान चतुर्विधम्‌---आत्तम्‌, रौहम्‌, धम्यम्‌, झुक्लब । तत्राद्य 
आत्तरौद्दे हेये, संसारकारणस्चात्‌। धम्यशुक्ले चोपादेगे, मोक्षकारण- 
त्वात्‌ । अतोउन्र मोक्षमागप्रकरणाद्‌ धम्यशुक्ले ध्याने एवं गाथोक्त- 
विचित्रध्यानपदेन विवक्षिते स्तः । धम्य चतुर्विधमू--आज्ञापायविपाक- 
संस्थानविचयभेदात्‌ । 

तत्र स्वस्थ मन्दबुद्धित्वातु विशिष्टोपदेष्ट्रमावात्‌_ कर्मोदयात्‌ 
सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदश्शान्तोपरमे सवज्ञप्रणीतमागर्म प्रमाणीकृत्य 
“इस्थमेवेदं नान्यथावादिनो जिना:' इति गहनपदाथश्रद्धानादर्थावधारण- 
माज्ञाविचय' । सन्‍्मार्गापायचि्तनमपायविचय;: । 'कमण्णां ज्ञानावरणा- 
दीनां द्वव्यक्षेत्रकाउऊमव्भावप्रत्ययफकानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाक- 
विचय:ः । छोकसंस्थानस्वभावावधानं संस्थानविचय: । 


हिं० रू०--विभिन्न ध्यानोंको सिद्ध करनेके लिए ग्रन्थकार 
इस गाथाद्वारा निर्देश करते है कि यदि अनेक प्रकारके 
ध्यानोंको साधनाके दिए चित्तकों स्थिर करना चाहते हो, तो 
इष्ट ओर अनिष्ट पदार्थोंमें मोह मत करो, राग मत करो और 
द्वेघ मत करो । तात्पय यह कि द्विविध सोक्षमार्गका कारण 
मुख्यतया ध्यान हे और ध्यान चित्तकी एकाम्रताको कहा है। 
अतः जो आत्महितैषी ध्यानकी साधना करना चाहता है उसे 
सब प्रथम अपने चिक्तको स्थिर करना आवश्यक है तथा 
चित्तकी स्थिरताके लिए इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुओंमें मोह, राग 
और टंषका न होना बहुत जरूरी है। जब तक दइष्ट वस्तुओमें 


१२८ द्वव्य-संग्रह 





मोह एवं राग और अनिष्ट बस्तुओंमें हेषका प्रवाह बहता 
रहेगा, तब तक चित्तको चंचछता दूर नहीं हो सकेगी ओर 
उसके दूर हुए बिना किसो भी ध्यानकी साधना सम्भव नहीं हे 
और बिना ध्यानके द्विविध मोक्षमागगं ( रह्नत्रय )को प्राप्ति 
असम्भव है | ध्सलिए ध्याताको मोह, राग और द्वेष इन तीन 
आत्म-कल्याण एवं ध्यानके शत्रओंसे अपनी सदैव रक्षा करना 
आवश्यक है । तभी बह नाना ध्यानोंको साधना कर सकता है। 


ध्यान चार भ्रकारका है--आत्ते, रोद्र, घम्ये और शुक्ल । 
इनमें आदिके आत्ते और रौद्र ध्यान तो संसारके कारण हैं। 
अतः वे हेय हैं। और धम्य तथा शक्ल ये दो ध्यान मोक्षके 
कारण होनेसे उपादेय है। इन्हीं दोका आगे कुछ कथन किया 
जाता दै। धम्यध्यान चार तरहका है--आज्ञा-विचय, अपाय- 
विचय, विपाक-विचय ओर संस्थान-विचय । अपनी मन्दबुद्धि 
होने, उपदेष्टाके न होने, कम का उदय होने और पदार्थोंके सूक्ष्म 
होनेसे उनका हेतुओं तथा दृष्टान्तोंद्रारा निणंय न होसकनेपर 
सवज्ञ-प्रणीत आगमको प्रमाण मानकर “यह इसी तरह है, जिन 
अन्यथावादी नहीं होते” इस प्रकार जिनोक्त आज्ञासे उन सूक्ष्म 
पदार्थोको निश्चितरूपसे स्वीकार करना आज्ञाविचय नामका 
प्रथम धम्यध्यान है। सन्मागंसे च्युत हो रहे जीवोंको देखकर 
उनके सन्मागंसे अपाय (दूर होने) का चिन्तन करना अपाय- 
विचय नामका द्वितीय धम्यध्यान हे | अथवा, ये प्राणी मिध्या- 
दशन,मिथ्याज्ञान ओर मिध्याचारित्रसे केसे दूर होंगे--छुट कारा 
पायगे--इस अकार निरन्तर चिन्तन करना अपायबविचय 
धम्यध्यान है। ज्ञानावरणादि कर्मेकि द्रव्य, क्षेत्र काल, भव ओर 
भावनिमित्तक फलके अनुभवके प्रति उपयोगका होना विपाक- 
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झुक्लामपि चतुर्विधम्‌ । तदथ्था--एथक्त्ववितकवीचारमू, एकत्ब- 
वितकवीचारम्‌, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंजम्‌, व्युपरतक्रियानिश्वत्तिसंज् ल 
शक्ल ध्यानमिति | तञ्न तावस्परथकस्ववितकबीचारं कथ्यते । प्रष्यगुण- 
पर्यायांणां भिन्नत्वं पृथक्त्व॑ भण्यते । भावश्रुत तद्ठाचकमन्तजल्पवचनं 
वा वितकों भण्यते । अनोहितवृत्त्यार्थान्‍्तरपरिणमनं बचनाद्वचनान्तर- 
परिणमनं मनोवचनक्राययोगेशु योगाद्योगान्तरपरिणमरन वोचारों भण्यते । 
“वोचारो5थंब्यअनयोगसंक्रान्ति:ः इत्यभियुक्तीः प्रतिपादनात्‌ । अय- 
मत्राथ:---यश्पि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धास्मसंवेदन विहाय यहिश्चिन्तां न 
करोसि तथापि आावतांशेन स्वरूपे स्थिरत्व नास्ति तावतांशेनानी हितबृत्या 
विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन प्रथक्स्ववितकवोचार ध्यान कथ्यते । 


विचय धम्यध्यान है। तथा लोकके आकार और स्वरूपका 
निरन्तर चिन्तन करना संस्थानविचय घम्य ध्यान है । इस धम्ये- 
ध्यानसे संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्तिका भाव दृढ़ होता 
है तथा आगामी कर्मोंका संबर ओर सचित कर्मोंकी निजरा 
होती है ! 


शुक्लध्यान चार भ्रकारका हे--एथक्त्ववितक, एकत्व- 
वितक, सूक्ष्मक्रियाअतिपाति और व्युपरतकियानिवृत्ति | प्रथक्त्व 
वितक बह ध्यान दे, जिसमें वितक और बीचार दोनों 
होते हैं। विशेष तकणारूप श्रुतकों बितक कद्दते हैं और अथ, 
व्यञ्जन तथा योगके परिवर्तनकों वीचार कहते हैं। तात्पये 
यह कि जिस ध्यानमें शुभ और शुद्ध मानस विकल्पोंके साथ 
द्रब्यसे पयोय ओर पर्यायसे द्रव्य, एक अ्र॒वबचनसे दूसरे श्र॒त- 
बचन ओर दूसरे श्रुतवचनसे पहले या अन्य श्रतवचन तथा 
काययोगसे दूसरे योगों अथवा दूसरे योगोंसे काययोगपर 
उपयोगको स्थिर किया -जाय, वह प्रथक्त्ववितकबीचार ना- 

र्‌ 
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अय॑ ध्याता5पर्याप्रबालोत्साह वदब्यवस्थितेनानिशितेनापि शस्त्र ण चिरात्तर 
छिन्दक्षिव मोहप्रकृतीरुपशमयन्क्षपयंशत्र.. ध्रथक्स्ववितकवीचारध्यान- 
साग्मवति । हर्द ध्यानमुपशमश्न ण्या गुणस्थानचतुष्टये भवति, क्षपक- 
श्रेण्याश्राथत्रये. गुणस्थाने भवति। निजशुद्धात्मद्रव्ये निर्विकारात्म- 
सुखसपत्तिपयाये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यज्रैकस्मिन्‌ प्रश्ृत्त' तत्रेज 
वितकसज्ञ न स्वसंवित्तिलक्षणभावश्रुतबलेन स्थिरीभूय बीचार गुणद्व्य- 
पर्यायपरावेन न॒करोति यत्तदेकल्ववितकम्‌। एतदध्यानध्याता पुरुष: 
समूलतल मोहनीय निर्दिधक्षन्ननन्तगुणविश्वुद्धियोगविशेषमाश्रित्य बहु- 
तराणां. ज्ञानावरणसहायीभूतानां भ्रकृतीनां बन्धं निरुन्धन्‌ स्थितेः 
हासक्षयों च कुवन्‌ श्रतज्ञानोपयोगी निवृत्ताथव्यज्ञनथोगसक्रान्तिरविच- 


मका प्रथम शुक्लध्यान हे | इस ध्यानसे ध्याता मोहनीयकी 
कम-प्रकृतियोंका या तो उपश्ञम करता हे या क्षय करता है । इस 
ध्यानके ध्याताका मन उस कम उत्साही बालकके अव्यवस्थित 
ओर मोथरे दस्त्रके समान होता है, जो ऐसे उस्त्रसे चिरकालमें 
वृक्षकों छेदता है । उसी तरह इस ध्यानका ध्याता भी वितक 
एवं वीचार युक्त मनसे माहतरुक्रो चिरकालमे छेदता है। 

जो ध्याता समूल मोहनीयकमका दाह करना चाहता है, 
जो अनन्तगुणी विशुद्धिकों लकर ज्ञानावरणको सहायीभूत 
प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हे, जो कर्मोकी स्थितिको न्यून या 
नाश करता हे, जो श्रुतज्ञानके उपयोगसे युक्त है, पर अथे 
व्यक्षन ओर योगकी संक्रान्तिसे रहित है, निः्वछ मनवाछा 
है, क्षीणकषाय हें, ओर बवैड्ूयमणके समान निरुपलेप हे और 
जो ध्यान करके पुन. नहों लोटता हे, उसके एकत्वबितके 
नामका द्वितीय शक्ल ध्यान होता है। इस ध्यानसे होष तीन 


घातिकर्मों ( ज्ञानावरण, दृशनावरण और अन्तराय ) का नाश 
ओर केवलज्ञानको प्राप्ति होती है। 


ठुतीय अधिकार श्द१्‌ 


छितमना: क्षोणकपषायो बैडूयमणिरिव निरुपलेपों ध्यात्वा पुनन निवतते। 
अनेनेव ध्यानेन केवलज्ञानोत्पत्तिमंवति । सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं 
तद्प्रतिपाति च सूक्ष्मकियाप्रतिपातिसज्ष तृतीय शुक्लूध्यानम्‌ । 
तश्चोपचारेण सयोगकेवलिजिने मवतीति। एतद्ध्यानी यदाउनन्‍्त- 
सुंदू त्तायुष्कस्तत्त ल्यस्थितिवेधनामगोत्रश्न॒. भवति तदा सर्ववाढः- 
मानसयोग वादरकाययोग च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगावरूम्बन. सन 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमह तीति । यदा पुनरन्तसुहूर्ता- 
युष्कस्ततो 5घिक्रस्थितिशेषकमत्रयो भवति सयोगी तदातिशयविशेषात्समी- 
कृतस्थितिशेषकमचतुष्टय:. सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं 
ध्यायति । ततस्तदनन्तर समुच्छिन्षक्रियानिवर्तिध्यान व्युपरत- 
क्रियानिवृत्यपरनामधेय ध्यायति । विशेषेणोपरता क्रिया यत्र तद्‌ ब्युपरत- 





जब अन्तमुंहत्त आयु शेष रह जाती हे तथा वेदनीय, नाम 
ओर गोत्रकमकी स्थिति आयुके बराबर होती हें तब सब प्रकार- 
के वचनयोग, मनोयोग ओर वाटरकाययोगको छोड़कर तथा 
सूक्ष्मकाययोगका आश्रय लेकर सयोगीजिन जिस ध्यानको 
ध्याते हैँ वह सूक्षमक्रियाप्रतिपाति नामका तीसरा शुक्ल- 
ध्यान है । यदि उन सयोगीजिनकी आयु तो अन्‍्तसुद्ृत्त हे; पर 
शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक है, तो वे आत्माके अतिशयविद्देष 
( केबलिसमुद्धात--क्रियाविशेष )से शेष, कर्मोंका स्थितिकों 
आयुके बराबर करके सूक्षमकायगोगक द्वारा सूक्ष्मक्रियाप्रति- 
पाति ध्यानको माड़ते है। 

जिस ध्यानमें समस्त क्रियाएँ ( सूक्ष्म भी ) विरत हो 
जाती हैं. वह व्युपरतकियानिक्ृत्ति या समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति 
नासका चतुरथ शक्लध्यान है । इस ध्यानमें सब प्रकारके कमे- 
बन्धके आखस््रव रुक जाने तथा शेष सब अधघातिकर्मोके नाझ- 
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क्रियं_ तदनिद्धत्ति च तद व्युपरतक्रियानिदृत्तिसंश चतुर्थ झक्‍्रध्यानं 
ज्ञेयस्‌ । अस्मिन्‌ ध्याने सवबन्धाखवनिरोधसवशेषकर्मशातनसामथ्यों- 
पफतेरयोगकेवलिन: सम्पूर्ण यथारुयातचासिच्रिज्ञानदुश्नं सवससारदुःख- 
जालूपरिष्यज्ञोच्छेदजनन साक्षास्मोक्ष कारणमुपजायते । स पुनरयोगकेवली 
भगवांस्तदा सवंकलड्टूविमुक्त ' सन्‌ निरस्तकिदधातुपाधाणजात्यकनकवल्छ- 
ब्चास्मा परिनिर्वाति । ब्याख्यात चतुर्विध झुक्लध्यानमिति । 

गाथोक्तविचित्रध्यानपदेन पदस्थपिण्डस्थरूपस्थरुपातीतध्यानचतुष्ठ- 
स्थापि ग्रहण भवति | तेषां लक्षण तु-- 


'ददस्थ मंत्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌ । 
रूपस्थ॑ सर्वचिद्र पं रूपातीत॑ निरञ्जनम्‌ ॥” इति ॥४४॥ 





करनेकी हाक्ति उत्पन्न हो जानेसे अयोगीजिन संसारके 
दुःख-जालके सम्बन्धका नाश करनेवाले सम्पूर्ण यथाख्याव- 
चारित्न, ज्ञान ओर सम्यर्दशेनरूप साक्षात्‌ मोक्षकारणको प्राप्त 
कर लेते हैं। वे अयोगकेबली भगवान्‌ इस ध्यानातिशयरूप 
अग्निसे समस्त कमकलझूको जलाकर किट्टधातु व पाषाणका 
नाशकर शुद्ध हुए सोनेके समान अपने शुद्धात्माको प्राप्तकर 
परिनिरबाण प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार धम्य और शुक्ल दोनों ध्यान मोक्षके कारण हैं । 

गाथोक्त विचित्रध्यान' पदसे पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ 
और रूपातीत इन चार तरहके ध्यानोंका भी प्रहण होता है। 
मंत्रवाक्योंका ध्यान पदस्थ, आत्माका चिन्तन पिण्डस्थ, समस्त 
चिद्रपका ध्यान रूपस्थ और निरक्ननका चिन्तन रूपातीत है । 
इनका विश्वेष कथन 'ज्ञानाणंव” आदिसे जानना चाहिए । 

इन सब ध्यानोंकी साधनाके लिए मनकी समस्त तरखब्नों 
(रागद्ंषादिविकल्पों) से मुक्त होना अत्यन्त आवश्यक हे ॥४८॥ 


ठ॒तीय अधिकार श्घ्३े 


सं० व्या०--कानि तानि मन्‍्त्रपदानि येषां ध्यानं करणीय- 
मिस्यत आह-- 


पर्ज्चानत्रिशत्‌ षोडश षट्‌ पद्च चत्वारि द्िकमेक॑ च जपत ध्यायत । 
परमेष्ठिवाचकानामन्यच्च ग्रुरूपदेशेन ॥ ४९ || 


'णमो बरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झा- 
याणं, णमो छोए सच्वसाहूण” इत्युक्तानि पर्चरत्रिशदक्षराणि सवंपदानि 
भण्यन्ते । 'अरहत-सिद्ध-आयरिय-डवज्ञाय-साहू ' इत्येतानि षोडशा- 
क्षराणि नामपदानि भण्यन्ते। “अरहत-सिद्ध/ं एतानि षडक्षराणि 
अहत्सिद्धयोनामपदे हे भण्येते। 'अखिआउसा! इत्युक्तानि पन्‍्चा- 
क्षराणि आदिपदानि अण्यन्ते । 'अरहंत' इदमक्षरचतुष्टयमह॑तो नाम- 
पदम्‌ । 'सिद्ध” इत्यक्षरद्धय॑ सिद्धस्य नामपदस्‌ । 'अ! इस्येकाक्षरमहत 
आदिपद्समू। अथवा 'ओ'! हस्येकाक्षर पज्चपरमेष्ठिनामादिपदम्‌ । 
तत्कथमितिचेत्‌-- 

“अरहता असरोरा आयरिया तह उवज्झया मुणिणो। 

पढमक्खरणिप्पण्णो.. ओकारो पंचपरमेट्टी ॥ १ !॥ 

“इति गाथाकथितप्रथमाक्षरे: “ओं” इति निष्पन्न भवति | (अ+अ 
+आ+उ+मज”-ओ इति) । एतेषा पदानामिहामुत्र स्वेष्टफलप्रदा- 


हिं० रू०--पंच परमेष्ठी के प्रतिपादक पेतोस, सोलह, छह, 
पांच, चार, दो और एक अक्षररूप मन्त्रपदोंका जाप करो 
ओर ध्यान करो | इनके अतिरिक्त गुरुके उपदेशसे अन्य मन्त्न- 
पदोंका भी जाप तथा ध्यान करो | 
प्रसिद्ध "णमोकार? मन्त्र पेतीस अक्षरोंका,'अरहंत-सिद्ध-आय- 
रिय-उवज्ञाय-साहू' यह सोलह अक्षरोंका, अरहंत सिद्ध” यह 
छह अक्षरोंका, अ सि आ उ सा' यह पांच अश्षरोंका, 'अरहंत! 


१३४ द्रण्य-संप्रह 


नामथ ज्ञात्वा पर्चादनन्तज्ञानादियुणस्मरणरूपेण वचनोच्चाररूपेण 
च जाप॑ कुरुत, तथेंव मौनेन ध्यायत ॥४९॥ 

स० व्या०--इत. पर पश्चाना परमेष्ठिनां स्वरूपं प्रतिपादयति । 
तन्न तावदहतः स्वरूप कथयति--- 


नष्टचतुर्घातिकर्मा दर्शनसुखज्ञानवीयंमय: । 

शुभदेहस्थ. आत्मा शुद्ध अहंद्विचिन्तनीयः ॥५०॥ 

यशचत्वारि घातिकर्माणि नाशितवान्‌, अनन्तदशनज्ञानसुखवीर्या- 
सझूयान्‌ गुणविशेषाइच लब्धवान , तपोतिशयविशेधात्मप्तधातुरहिते शुभे 
परमादारिके दहे शरीरे स्थितिमवाप्तवान्‌ू, शुद्ध छक्षुधायष्टादशदोप- 
विनिमुक्त. स आत्मा5हत्परमेप्ठा ज्ञ यो ध्येयरचेति ॥५०॥ 

स० व्या०--अथ सिद्धपरमेष्ठिन. स्वरूप कथयति-- 


नष्टाषएकर्मदेहे लोकालोकस्थ ज्ञायको द्र॒ष्टा । 
पुरुषाकार आत्मा सिद्धों ध्यायेत लोकशिखरस्थ. ॥५१॥ 
कम अ्िविधम--द्रव्यकम, भावकम, नोकस व। तत्न ज्ञानावर- 


यह चार अक्षरोका, 'मिद्ध/ यह दो अक्षरोका और 'अ! अथवा 
ओं! यह एक अक्षरका मन्ज्पद हे। इनके स्मरण तथा ध्यानसे 
इस लोक तथा परलोकमें इष्ट फलकी प्राप्ति होती ३ ॥४९॥ 

हि० रूट--जिसने चार घातिकर्मोंको नाश कर दिया है 
अनन्तदशन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुर्ध ओर अनन्तवीय इन 
चार गुणविशेषों ( अनन्तचतुष्टय ) को पा लिया हे, शुभ 
शरीरमें अवस्थित हे, क्षता आदि अठारह दोषोंसे रहित हानेके 
कारण गुद्ध है वह आत्मा अरहन्त परमेष्ठी हे ओर बह ध्यान 
करने योग्य है ॥५०॥ 

हिं० रू०--आत्मगुणोको रोकनेवाले . पुद्गछविशेषको 


तृतीय अधिकार १्३५ 


णाथ्ष्टकर्माणि द्वव्यकम, रागद्रेंघमोहादि भावकस, शरीरादि च नोकम । 
एसैस्त्रिविधकमभिवजितः, लोकालोकस्य ज्ञाता द्रष्टा वा, पुरुषाकारः 
किल्चिदूनचरमशरीराकार: । कछोकाग्रे स्थित आत्मा सिद्धपरमेष्डी, 
स॒ ध्यातब्य इति ॥५१॥ 

स० व्या०--अधघुना55चाय परमेष्ठिन स्वरूपं वक्ति-- 

दर्शनप्रधाने.. वीर्यचारित्रवरतप आचारे। 

आत्मानं परं च युनक्ति स आचार्यो मुनिर्ध्ययः ॥५२॥ 


आचरति आचारयति वेत्याचाय. । यो हि दशनज्ञानवीय चारिश्नतपःसु 
पब्चस्वाचारेपु स्व पर च योजयति सो सुनिराचाय परमेष्डी ध्येय; ॥॥५२॥ 
स० व्या०--सम्प्रत्युपाध्यायपरमे छिनः स्वरूप कथयति-- 


यो रत्लत्रययुक्तो नित्यं धर्मोपदेशने निरतः ! 
स उपाध्याय आत्मा यतिवरवृषभो नमस्तस्मे ॥५३॥ 


कम कहते है| यह कम जीवको स्वतन्त्र नहीं होने देता और 
उसे निगडादिकी तरह पराधीन बनाये रखता हे। वह तीन 
प्रकारका हे--द्रव्यकम, भावकर्म और नोकम । ज्ञानावरणादि 
आठ कम द्रव्यकम है, राग, हष, मोह आदि आत्मविकार 
भावकम हैं ओर शरीरादि बाह्य पुदूगल नोकम हैं । जो आत्मा 
इन तीनों प्रकारके कर्मोंसे रहित है, लोक तथा अलोकका ज्ञाता 
तथा दृष्टा हैं । कुछ कम अन्तिम दरीरके आकार है ओर लोकके 
अग्रभागमें स्थित हे वह सिद्ध परमेष्ठी है । उसका ध्यान 
कर ॥*१॥ 

हि० रू०--जो महात्मा दशनाचार, ज्ञानाचार, वीयाचार, 
तपः आचार ओर चारित्राचार इन पॉच आचारोंका स्वयं 
पाछन करता व दूसरोंसे उनका पालन करवाता है बह 
आचाय॑ परमेष्ठी हे ओर वह ध्यान करने योग्य हैं ॥५२॥ 


श्श्द द्रष्य-लंग्रह 


यः खलु रत्नश्रयविशिष्टः, नित्य सवंदा ध्मोपदेशदाने संलमग्न:, 
यतिवरवृषभः स आत्मा उपाध्याय; परभेष्ठी, तस्मे नमो द्रव्यभावरूपो 
नमस्कारो5स्तु ॥ 4३॥ 

स० व्या०--अथ साधुपरमेष्टिन: स्वरूप प्रतिपादयति--- 


दर्शनज्ञानसमग्रं मार्ग मोक्षस्यथ यो हि चारित्रम ! 
साधयति नित्यशुद्ध साधु: सो मुनिर्नमस्तस्मे ॥५४॥ 


यो हि समग्र परिपृण दशनज्ञानचारिन्षरूप मोक्षस्य मार्ग नित्यश्ञुद्ध 
सवदा निर्दोष साधयति पालयति स भुनिः साथुः परमेष्डी भवति, तस्में 
एवगुणविशिष्टाय साधवे नमो नमस्कारो$स्त्विति ॥७५४॥ 

स० व्या०--साम्प्रत पण्चानामपि परमेष्टिनां समासतः स्वरूप- 
मुक्‍त्वा निश्वयध्यान कस्य भवतीति प्रतिपादयति-- 


यत्किज्चिदपि चिन्त्यन्निरीहवृत्तिभवति यदा साधु: । 
लब्ध्वा चैकत्व॑ तदा$हुस्तस्थ निश्चय ध्यानम्‌ ॥५०। 


हिं० रू०--जो सम्यग्दशन, सम्यरक्कान ओर सम्यकचा रित्र- 
रूप रत्नत्नयसे विशिष्ट हे, सदा धमंका उपदेश ( ज्ञानदान ) 
करनेमें संलम रहता द्वे, विशिष्ट ज्ञानी होनेके कारण संघके 
मुनिबरोंमें प्रमुख हे वह आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है, उसके 
छिए हमारा द्रव्य और भाव दोनों प्रकारका नमस्कार हे। 
अथात्‌ दस उसे श्रद्धा एव विनयपूबंक शिर झुकाते और 
निहईचय ही उसे ध्यानयोग्य मानते हैं ॥५३॥ 

हि० रू०--जो मुनि सम्पूण सम्यग्दशन, सम्यरक्षान और 
सम्यकचारित्रूप मोक्षमागंकी साधना करता हे वह साधु 
परमेष्ठो है । उसे हमारा विनम्र नमस्कार है अथात्‌ वह दस 
सबके द्वारा ध्यान करने योग्य है ॥५४॥ 


ठ॒तीय अधिकार १३७ 


यदा यस्मिन्काले  साधुरेकत्व॑ चित्तस्मेकाशइ्यं लब्ध्वा प्राप्य 
यत्किव्चिदृपि ध्येयं वस्तु चिन्तयब्निरोहबृत्तिनिस्एहबृत्तिमबति तदा 
तस्मिन्काझे तस्य निएचय ध्यानमाहुर्जिंना हृति। अभय भाव:--चिस्- 
काग्य समवछम्दय किमपि ध्येय ध्यायतः साधोयदा कस्मिंश्चिदपि 
वस्तुनि स्पृह्दान सवति तदा तस्य निरचयाख्य ध्यान झ्ुक्लध्यान- 
मिल्यर्थ: ॥७७।॥। 

सं० ध्या०--अथ झुमाशुभसनोवाक्कायनिरोधे कृते सस्यात्मनि 
स्थिरो भवति तदेव परम ध्यानमित्युपदिशिति-- 


मा चेष्टत मा जल्पत मा चिन्तयत किमपि येन भवति स्थिर: | 
आत्मा5त्मनि रत इदमेव परं ध्यान भवति ॥५६॥ 


हे विवेकिजना: ! यूय नित्यनिरअननिष्क्रियनिजशु॒द्धात्मानुभूति- 
पतिबन्धक झुभाशझुभचेष्टारूप कायव्यापार मा कुरुत, तथैव झुभा- 





हि० रूट०--चित्तको एकाग्र करके जिस किसी भी ध्येय 
(द्रव्य या पयोय आदि) वस्तुका चिन्तन करता हुआ साधु जब 
समस्त स्पृहद्यओंकोीं छोड़ देता है, तो उस समय उसके निरु्चय 
ध्यान ( उत्कृष्ट ध्यान-शुक्लध्यान ) का होना बतछाया गया 
है। बास्तबमें जब तक चित्तमें एकाग्रता नहीं दहोगी, तबतक 
निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती ओर जबतक निर्विकल्प 
अवस्था प्राप्त न होगो, तबतक निड्चयध्यानका होना दुलभ 
है । अतः निउइ्चयध्यानकी प्राप्तिके लिए चित्तको एकाग्न करके 
समस्त बविकल्पोंका त्याग करना आवश्यक है ॥५०॥ 

हि० रू०--हे क्ञानियों ! तुम शभाशभचेष्टारूप कोई शरीरका 
व्यापार मत करो,शुभाशुभ बहिजेलल्‍्प व अन्तजल्परूप कोई वचन- 
व्यापार मत करो और इसी तरह शुभ अथवा अशुम मानसबिकल्प- 


श्र द्थ्य-सं ग्रह 


झ्ञुभान्तवहिजल्परूपं वचनव्यापार मा कुरुत, तथैव झमाझभविकल्प- 
जालूरूप चित्तव्यापारज्बापि किमपि मा कुरुत। येन योगत्रयनिरोधेनात्मा 
स्थिरो निर्व्यपारः: सन्‌ सहजझुदध ज्ञानदशनस्वभावपरमात्मतक्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरलत्रयात्मकपरमसमाधघिसमुद्भूतसवप्रदेशाह्ना - 
दजनकसुखास्वादपरिणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लीयमान- 
स्तन्मयो भवति । इठमेवात्मसुखे लोनत्व परमुत्कृष्ठ ध्यानं मवति ॥५६॥ 

सं० व्या०---ध्येयस्वरूप ध्यानस्वरूपज्ञाभिधायेदानीं ध्यावृस्वरूप॑ 
कथयति--- 

तप:श्रुतब्रतवान्‌ चेता ध्यानरथघुरन्धरो भवति यस्मातु । 

तस्मात्तत्त्रिकनिरतास्तल्लब्ध्य सदा भवत ॥५७॥ 

है भव्या. ' यस्मात्तप:श्रतन्नतवानात्मा ध्यानरथस्थ धघुरन्धर. 
समर्थो भब॒ति, तस्मास्कारणात्‌ तल्लब्ध्य ध्यानप्राप्त्यर्थ तस्त्रिकनिरतास्तपः- 
श्रुतब्नतत्रितये रताः सवकाछ भचत ॥५७॥ 


रूप चित्तका कोई व्यापार भी मत करो | इस तरह काय, वचन 
ओर मनके व्यापारोंको रोकनेसे आत्मा स्थिर होता हुआ ज्ञाना- 
नन्दस्वभाव निजात्मामें तल्लीन होकर तनन्‍्मय होता है| यही 
तन्‍्मय होना उत्कृष्ट ध्यान है--निश्चय ध्यान हे ओर साक्षात- 
रल्नत्रयस्वरूप मोक्षमागंकी ग्राप्तिका उपाय है ॥०६॥ 

हि० रू०--चूकि तप, श्रुत और ब्रतोंबाला आत्मा ध्यान- 
रथको ले जानेमे समथ होता है, इसलिये ध्यानको प्राप्तिके 
लिए उन तीनों--तप, श्रत और ब्रतोंमें सदा रत होओ। 

बस्तुत ध्याता वही हो सकता हे जो सदा अनशनादि: 
तपोंको करता है, श्र ताभ्यासमें लोन रहता हे और संयमके 
आराधनमें छूगा रहता हे। अतः ध्याताको उक्त तीन गुणों 
बाला होना बहुत आवश्यक है। तभो वह ध्यानकी प्राप्ति 
कर सकता है ॥५०ज॥। 


ततीय अधिकार १३९ 


स० ब्या०--अथ पग्रन्थान्ते ग्रन्थकृत्स्वस्य लघुतां प्रकाशयज्ञह-- 
द्रव्यसंग्रहमिनं मुनिनाथा! दोषसंचयच्युता: श्रुतपूर्णा।। 
शोधयन्तु तनुसूत्रधरेण मिनिचन्द्रमुनिना भणितो य। ॥५४॥ 


मया तलुसूत्रधरेणाल्पश्रतवताल्‍्पज्ञ न नेमिचन्द्रमुनिना श्रीनेमि- 
चन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन सुनिना दशनादिपज्वाचारोपेतेनाचायंण यो 
द्रब्यसअहाभिधानो ग्रन्थो भणितः कथितस्त वव्यसग्रहाख्यं ग्रन्थमिमं 
प्रस्तुत मदमात्सर्यादिदोषरह्ििता. श्रुतपूर्णा आगसनिष्णाता मुनिनाथा 
मुनिप्रवरा' शोधयन्तु दोषरहित कुवन्स्विति अन्थक्ृन्निवेंदयति ॥५८॥ 
द्रच्यसंग्रहस्य सक्षिप्त-सस्क्ृत-भ्याख्यायां 
तृतीयो5घिकार, समाप्त ॥३॥ 
॥ समाप्तश्चायं द्रव्यसअ्रहः ॥ 
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हि० रू०--इस अन्तिम गाथा द्वारा अन्थकार श्रीनेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तिदेब अपनी लघुताका प्रकाशन करते हुए कहते हैं कि 
मुझ अल्पज्ञानीने द्रव्यसगह नामके प्रस्तुत प्रन्थकी रचना की 
है | उसमें न्‍्यूनतादि दोष सम्भव है। अतः मदमात्सयांदि 
दोषोंसे रहित और श्रतनिष्णात मुनिप्रवर उसे शुद्ध कर छे, ऐसा 
मेरा उनसे परोक्ष निवेदन हे । 

द्र्यसंग्रह कितना व्यवस्थित और महत्त्वका ग्रन्थ है, यह 
स्पष्ट है । फिर भी अन्थकारने जो अपनेको अल्पज्ञन कहकर और 
श्र तनिष्णातोसे उसे शुद्ध करनेका निवेदन किया है डससे उनकी 
निरहकार वृत्तिका परिचय मिलता है ॥५८॥ 
द्रव्यसंग्रहके हिन्दी रूपान्तरमें ठ्तोय अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३॥ 

॥ द्रव्यसंग्रह समाप्त ॥ 

२२-५-६ ६ 


गाथानुक्रम 
अज्जीबो पुण णेओ 
अट्डुवदुणाणदसण 
अणुगुरुदेह-पमाणो 
अवगास-दाण-जोग्ग 
अयुहादो विणिवत्तो 
आसवदि जेण कम्मं 
आसव-बंधण-संवर- 
उबओगों दुवियप्यो 
एयपदेसो वि अणू 
एवं छब्भेयमिदं 
गइ-परिणयाण धम्मो 
चेदणपरिणामो जो 
जहकालेण तवेण य 
जावदिय आयास 
जीवमजीवं दब्व 
जीवादी-सहृहण 
जीवो उवओगमओ 
जो रयणत्तयजुत्तो 
ज॑ किचि वि चितंतो 


परिशिष्ट २ 


द्व्यसंग्रहका गाथानुक्रम 


पृष्ठाक 
र्५ 
श्ध 
१६ 
२८ 
२६ 
३७ 
३७ 
श्र 
३३ 
३१ 
२७ 
४३ 
34 
३३ 
छ 
४१ 
& 
६६ 
७० 


गाथानुक्रम 

ज सामण्णं महण 
ठाण-जुदाण अधम्मो 
णट्टु-चदु-घाइकम्मो 
णट्ठु दर-कम्मदेहो 

णाण अट्ठु-वियप्प 
णाणावरणादीण 
णिककम्मा अट्टू-गुणा 
तव-सुद-बदव चेदा 
तिक्‍्क्राले चडउपाणा 
दसण-णाण-समग्ग 
दसण-णाण-पहाणे 
दसण-पुन्ब णार्णं 
दब्व-परिट्टरूवो 
दन्वसगहमिर्ण 

दुबिह पि मोक्खहेउ 
धम्माघम्मा कालछो 
पणतोस सोल छप्पण 
पयडि-ट्विदि-अणु भाग - 
पुग्गलकम्मादो णं 


पृष्ठाक 
भ्ट 
२७ 
५्५्‌ 
२७ 
१३ 
३९ 
२३ 
२ 
११ 
५६ 
श्८ट 
८ 
२६ 
छरे 
धरे 
र्‌८ 
घ५ 


१७ 


गाथानुक्रम 
पुढवि-जल-तेउ-बाउ- 
बहिरब्भेतर-किरिया- 
मग्गण-गुणठार्णहि 
मा चिट्रुह मा जपह 
मा मुज्ञह मा रज्जह 
मिच्छत्ताविर दि-पमा- 
रबणत्तय ण बट 
लोयायासपदेसे 
बज्ञ्दि कम्म जेण दु 
वण्ण रस पंच गंधा 


गाथाजुक्रम 


पृष्ठाक 
२० 
६१ 
र२ 
9१ 
श्डि 
३८ 
५१ 
३० 
३९ 
१६ 


गाधानुक्रम 
वद-समिदी-गुत्तीओ 
ववहारा सुह-दुबखं 
सह्दो बधो सुहुमो 
समणा अमणा णेया 
सम्महंसण-णाण 
सब्वस्स कम्मणों जो 
सति जदो तेणेदे 
संसय-विमोह-विव्मम- 
सुह-मसुह-भावजुत्ता 
होति असंखा जीवे 


परिशिष्ट ३ 


पं० जयचन्दजीकृत वचनिकागत उद्धरण-वाक्य 


उ० बा० 


आहार-सरीरेंदिय [ गो० जी० गा० ११८ ] 
दुण्णि य एग एगं [ बसु० श्रा० गा० २४ ] 

परिणामि जीब मुत्तं [ बसु० श्रा० गा० रहे ] 
पयडि-ट्विदि-अणुभाग- [ पंचास्ति० गा० ७३ ] 


भवणालयचालीसा [ 


] 


मइ-सुय परोक्‍्खणाणं [ दृव्वस० णय० गा० १७० ] 


१४१ 


पृष्ठाक 
४४ 
१८ 
२५ 
२१ 
प्रु० 
है है 
३१ 
घ्४ 
४७ 
३२ 


२१ 
३५ 
रेय 
२४ 


द्रव्यसंग्रह-वचनिकाके पाठान्तर 
(व और ज प्रतियोके आधारसे ) 


बपष्रति 

उ> नम सिद्धेम्य 
सुमगलकारि 
अंसे 

नाम 

काहू 

सिष्य 

अँसा 

अँसा 

नाम 


हू 

वाचियों 

हीनाधिक 

पडित 

न कर, गुणका ग्रहण करे 
निक्षेपनि 

स्वरूप तो 

तिनिम 

असा 


परिशिष्ट ४ 


ज प्रति 
व प्रति जैसा 


्रः 
तामा 
व प्रति जैसा 


१४,१४५ 


पाठान्तर श्छझे 


व्‌ प्रति ज प्रति यृष्ट पक्सि 
जाणे व प्रति जैसा हा १६ 
अनेकाधर्मा हे हि श्छ 
श्रुत गे ९ १८ 
प्रमाण हा हे १९ 
मतिज्ञानम हा है २० 
मतिश्र॒त हि रे २३ 
होय नाही है न ३ रे 
एहँ शत हा फू 
नय हैं भ् |) रू 
जेते भेद हा ट १९ 
सोतो मर के २१ 
नारक आदि नरनारक आदि हा ष् 
व्यवहाररूप कहे व प्रति जैसा मु १३ 
अंसा हा ५५ श्र 
अनेकरूप भेद अनेकरूप १६ 
मान्य व प्रति जैसा ५४ १७ 
असे 9 १६ 
भेदक्‌ व प्रति जैसा 0 २० 
असत्यार्थ गा रा २० 
असे 3 हा १६ 
अँसी असा हे २१ 
जानि सानि भ्‌ ३ 
सुनयरूप व प्रति जैसा न ५ 
असी हि १ हि 
असे न है ११ 


होय ह रा पा १४ 


श्छछ 


व प्रति 

बेस 

असे 

स्वरूपको शास्त्र 
स्वष्ठप कहि पदार्थकू 
ताकू नोआगमभाव 
मअैसे 

अधिकारी वर्ण 
असे 

पचास्तिकायका प्ररूपणका 
ताई 

असे 

असी 

व्याख्यान 

व्यत्र 

तिनिकर 

तीर्थक रदेव 

होय हीगा 
सख्यमतका 


लोक परि 
मडलीक 
कहैसी 
क्षयोपशमका 


माने 
भी नय है 


द्रव्य-्संग्रद 
ज प्रति 
व प्रति जैसा 


7 


स्वरूपका शास्त्र 
व प्रति जैसा 


तदाकार होना (तहाँका रहेना'के स्थानमे),, 


हि 


पक्ति 


२७० 


श्र 
श्र 
१७ 
२० 
२१ 
२३ 


१३ 
१४ 
१७ 
श्र 


श्३ 
१६ 
१९,२० 
२० 
२३ 
१३ 


२३ 
१७ 


ख॒प्रंति 
अज्ञान भी है 
श्रुत 
द्वार 
कहावे सो 
प्रमाणकी कथनीम 
ग्राह्म 
भर्याद 
श्र्त 
श्र्त 
शर्त 
मननके ज्ञान हो ते 
मानस प्रत्यक्ष 
करे है 
प्रमाण हो हैं 
परमार्थ 
करनवाला 
आम्ल 
मृदु 
निएचयनय जो 
प्रवर्ते 
आगे 
अशुद्धनिश्चवय लेणा 
जो अभेदरूप शुद्ध चेतना 
रागादिक भावका 
भागे 

१० 


पांठान्तर 


ज प्रति घ्र्छ 
व प्रति जैसा १३ 


हे श्ड 
3 गा 
डे (80 

| ४ 
रे हा 
पा श्श्‌ 
१ 7 
हर 3 
कर है ण 
व्‌ प्रति जैसा है; 
44 8 

गा १६ 
के 20 
2) | 

73 १७ 


भा 7 


ग्रे है 


रागादिक भावकर्मका १८ 
व प्रति जैसा 


जज 


१७० 


पक्ति 
श्र 

१६ 

१६ 
२१,२२ 


१२,१३ 


श्र 
श्रे 
१७ 
श्द 


१४ 
१७ 


शडदे 


घ प्रति 

निशचयनय तें 
“*नय ते तो 
सुख-दु'खकूं भोगवे है 
आगे 

समुद्धात 

जैसा 
धुद्धनिदचयनय करि 
जाय हैं 

समुद्धात 
मारणातिक 
विवहार 

भागे 

अनेक प्रकारके हैं 
भादि जोव है 
बादर अर 

पर्याप्त 

ए स्व असनी हो है 
सासोसास 

आगे 

प्रमत्त, अप्रमत्त 
सयोगीजिन 

शुद्ध चेतनामात्र 
नय दिष्टि 

ते तो 

आगे 


द्रव्य-सम्रद्द 


ज प्रति 
व प्रति जैसा 


व प्रति ज॑ंसा 
व्यवहार 
व प्रति जैसा 


१२,१३ 


बष्रति 

साश्वते अर उत्पाद 
तिनि आठ कमंके 
कर्मके नाशते 
स्थिति 

आगे 

कह्या हो 

सो भाषा, अभाषा 
तांति 

स्थल महास्कन्ध है 
तिकूटा 

दालि आदि प्रसिद्ध 
छाहली 

अँस ए दशा 
मूर्तीक ही है 
मुद्रित प्रति जैसा 
पथमे 

राखे 

बैठाण नाही 

आगे 

सर्वद्रव्यनिर्कू 

ताते परे 

तिनिते अनन्तानन्तगुणा पुदुगल 
आगे 

सौतो 

यह तौ 


जग 
'तिकूणा 
व प्रति जैसा 


हक 


मूर्त्तीक ही हैं 
तब सो 

व प्रति जैसा 
व प्रति जेसा 
बैठावे नाही 

आगे 

व प्रति जैसा 


श्क् 
पंक्ति 
१२ 
१४ 


श्ड 


११ 


११२ 
१४ 
श्र 
१६ 
१७,१८ 
२३ 


१७ 
१९ 
२१ 


१० 
१७ 
२०, २१ 


श्छ८ट 


च प्रति 

कहिये है 

जैस 

अवगाहक्‌ 

पूर्व उत्तर वर्त्तना 

सो पर्याय है 

घट द्रव्यनि 

पच द्रव्यनि 

अंधे 

जाते ए द्रव्य 

देहके 

ए बहुत प्रदेशी 

अस्तित्व 

बहुदेशपणा ते 

भ्रदेस 

बहुरि धरम, अधर्म द्रव्यके भी 
लोकाकाशपरिमाण ही है 

( यह पंक्ति बडौतकी प्रतिमें 
छुटी हुई है ) 

नाही है 

आकाश एकप्रदेशमात्र 
अबगाह देण 

आकाशका प्रदेश 
परिणामादिक ते इतर 
अपरिणामादिक तिनिके 

जो अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमे 


937 
पाँच द्रव्यानि 
व प्रति जैसा 


॥ग 
मुद्रित जैसा 
व प्रति जैसा 


ही 


ड््ष्ट 


डरे 
३४ 
रे४ 
३४ 
शेर 
३५ 


पक्ति 


१७ 
श्द 
२१ 


१७० 
श्र 


न_ए >ी 20 >> 


२१ 


१८ 


११ 
१४ 
१७,१९८ 
१८ 
२०,२१६ 


पाठान्तर श्छर, 


व प्रति ज प्रति पृष्ठ पंक्ति 
प्रवेश नही हैं एक क्षेश अवगाह 

करि तिप्ठै है ऐसा पद है 

सो दृष्ट व्यवहार अपेक्षा है व प्रति जैसा ३४५ २२, रेरे 
क्या न न र४ड 
अन्यमें ये गण,... रा ३६ र्‌ 
भोगवे डे ५७ १४ 
कमंका आखव रोकना ४ ३७ १३, १४ 
कमका आवना रु डे श्र 
पदरा है ३८ १४ 
फलदैनकी शक्ति के ३९ १४,१४५ 
गोमटसार दि ३९ १८ 


कर्मपुद्गलका प्रदेशनिका 


अर आत्मप्रदेशनिका व ४० २३ 
कोऊ कोई ४० ६ 
निपजावनेकू व प्रति जैसा मा ७ 
कहे ह ४; ८ 
परिणाम जे परिणाम जो के & 
प्रकृतिबंध अर प्रदे--- व प्रति जैसा हे १८ 
स्थिति ; १९ 
कडा गा ४० २० 
भुलावना १ ४१ रे 
आत्मप्रदेशनि ! ग ७ 
रहेगी पर ५ ८ 
स्थिति ] 3३ ९ 


ता ५ ह || तौ 45 7 १ डर 


१्७छ द्रव्य-संग्रद 


व प्रति ज प्रति घृूष्ठ पंक्ति 
स्थिति व प्रति जैसा ४१ श्ड 
मिथ्या है न्‍ १५ 
स्थिति 2 गा १६ 
गुणस्थान गया हा ड़ १६ 
सो प्रीतिरूप है गा ष्ृ 
घातिकमंकी तथा अधातिकर्मकी ,, डर ८ 
तिनिका बंध ही स्थिति गम ५) १७० 
स्थिति कि] 39 
मैसा मोटा राग तौ सातमा- श् शा श्ड 
ताई गे हि १५ 
भेद है हो हर मु २१ 
ईर्यापथ कक की २२ 
रोकना होते अन्य ३ ४३ ७ 
चेतनाका परिणाम न है ९, 
जेता अंशा भ्रभाव है तेता अंशा ,, मा १४ 
सातमे ५) हा १४५ 
दावि श्रणो हा हा १८ 
मोहरूप कालिमा मिटनेतें » डंडे १४,१४५ 
तृषा हर है 84 ७ 
जेता अंशा इनिमे 5 गे श्र 
इृह बंध म ॥3 १७ 
नाही ही ४ ग श्र 
हैं तिनिका हा ४६ भ्‌ 
चेतनाके परिणाम ओर ए् है, 
सविपाकनिर्जरा है न्‍5 ११ 


जाहीकै हा गे १३ 


व पति ज प्रति पृष्ठ पंक्सि 
जीवनिकै.... जीवके ४६ १३ 
सम्यर्दृष्टि जब ब्रत हु ४६ १४ 
विशुद्धताविशेष हि झ् १६ 
जो सम्यब्दर्शन 0! ४७ ४ 
सर्व थे का ष््‌ 
कारण आत्माका परिणाम है हि हर ६ 
भये भो ताते | गे हि 
अधातिकमं सत्ता रहे ताते 

तिनि (यह पाठ ब प्रतिमे त्रुटित है) ,, गा ७ 
अंतका परिणाम हि ड ८ 
सिद्धक्षेत्र तिष्ठे तब हा मर है 
ते शुभ चप ४८ डे 
अर अशुभ |्र | श्र 


[ नोट--आरम्भमें बडोत प्रतिके आधारसे इस ग्रन्थका मुद्रण 
शुरू हुआ था और इस लिए उसीके पाठ यहाँ तक मूलमें रखे गये है । 
इससे आगे व्यावरकी प्रति प्राप्त हो जाने तथा उसके काफी छुद्ध होने 
से उसीके पाठोकों मूलमे रखा गया है। भरत: पृष्ठ ४९ से पृष्ठ ८० 
तकके बड़ोत-प्रतिके पाठान्तर नीचे दिये जाते हैं । साथमें ज॑ प्रतिके 
पाठान्तर भी सलग्न है । --सम्पादक ] 


व प्रति ञ प्रति पृष्ठ पंक्ति 
प्रर्पण तीसरा प्रूपणस्व रूप २० १ 
साम्रान्यरूप सामान्यस्वरूप गन र 
निशवयकरि निइ्नयनयकरि का ७ 
व प्रति जैसा मोक्षका “है, यह जाणूँ श ८ 


विन विनि हु श्र 


१५२ 


ब॒ प्रति 

व प्रति जैसा 
कारणते 

व प्रति जैसा 
प्रतीत 
अस्तिक्य 
“प्रशम' नही हैं 
अर तत्त्वार्थ 
जाते 

प्रीत 

जानने 
अस्तिक्य 
अनुस्वार 

अर याकी 
बविवहार 

तो 
अड्धंपुदूगलप रावर्त 
तिनको 

ईनकूं उपगारी 
चलणते 
श्ुतिसय 
अनुभवते होय 
निमित्त जाने 
होई 

कटद्या तैसे 
मति श्रुति 


द्ग्य-संपग्रदद 
ज प्रति 

प्रवत्तें 

कारण है 
तीनू 

प्रतीति 
आस्तिक्य 
“प्रशम' है 
अर अतत्त्वार्थ 
ब श्रति जैसा 
प्रीति 

जानने 
आस्तिक्य 
अनुसार 

अर कायकी 
विवाद 

त्तौ 

ब प्रति जैसा 
तिनिको 
इनि हीकूं उपगारी 
चलते 
सातिशय 
अनुभवन होय 
निमित्त ते 
होय 

कच्मा है तैसे 
मतिश्रुत 


ग 
शपि 
ण् 
7 
१ 
कर 
रे 


| 


२१,२२ 


य प्रति 

ताके 

तिनके 

होइ 

तोके भी 

निर्बाध व्यवहार है 
पमार्थ यामे 
निरबाधपणा 
अनुभवपणाके 
दिखावनेको 

ग्रहण होय है 

तो वस्तुका 

होइ 

घटे है 

होइ 

ड्न 
अशुद्धनिश्वयनय 
यह असद्भूत-व्यवहाररूप 
अनंकात विष है 
माने है नाही 
संसारकी 
अशुद्धनिश्वय कहिये 
अंशर्त 

पुष्यप्रकृति तिनका 
पापप्रकृतिका 
प्रवृत्ति हैं 


पाढन्तर 


ज प्रति 

ताकू 
तिनिके 
होय 

ताके भी 

निर्बाध व्यवहारज्ञान हैं 
परमार्थत यामे 
निरबाधापणा 
अनुभवप्रमाणक॑ 
दिखावनेक्‌ 

ब प्रति जँसा 

रे 

होय 

चट है 

होय 

इनि 

अशुद्धनिश्वयनयकरि 
इह व्यवहाररूप 
अनेकान्त है 

माने हो नाहीं 
ससारोक 
अशुद्धनिर्वयनय कहिये 
अश है 
पुण्यप्रकृतिनिका 

ब प्रति जैसा पाठ 
प्रवत्तें हैं 


श्षईे 


श्षछ 
व प्रति 
अंस 
पापते 
दिया 
प्रवतना 
चित्त विशुद्धता 
परमेष्टीके वचनका 
सिद्धि 
इनि श्रक्षरनि विषे 
सिद्धि 
आचार है 
पूर्ण 
प्राप्ति 
चितवन करता संता 
घर तब 
मिट जाई 
होइ जाय 
ज्ञानका ध्यान 
भया ज्ञान है । 
सो आप ही क्‌ 
सिद्धिस्वरूप 


'परमतत्त्वज्ञान' (छुटा है) 


सुचारित्र 

'सदानंद' ( छूटा है ) 
ते ऐ कारण इत्या- 
काहे ते 


डौइ 


द्रग्प-सपभह 


ज प्रति 
अशा 
ब प्रति जैसा पाठ 
दीया 
प्रवत्तावना 
बिसकी बिशुद्धता 
परमेष्ठोके वाचक 
सिद्ध 
इनि विषे 
सिद्ध 
आचार कहे 
परिपूर्ण 
प्राप्त 
चितवता संता 
करे तब 
मिटि जाय 
होय जाय 
ज्ञान ध्यान भया ज्ञान 
है सो आप है । 
वहाँ आप ही कू 
व प्रति जैसा 
“परमतत्त्वज्ञान! है 
शुद्ध चारित्र 
'सदानंद' है 
तप करना इत्या * 
कहा ते 


होय 


पृष्ठ पंक्ति 
श्र 4 
फ २१ 
६४ र्‌ 
१ १७ 

» +३१,र२ 
द्श ११ 
» १७,१८०,२०,२२ 
न गभ्‌ 

६७ ७,९१४ 
६८ १७ 
६६ १७ 
3० १३ 
है १४ 
५8 १६ 

१) १७ 
है २१ 
७१ श्छ 
7 १९ 
ग २ 4 
७२ १ 
7 २० 
जग २ ५ । 
हरे | 


ब प्रति 
होई 

दुल्लभ 
संपूर्ण 
आतममंगल 
आनंद 
ड्न्द्रिन 

मदद 

प्रमाण 
केवलि 
शुभभावहि 
निति 

हित 

नुनाय 
सिद्धि 

तिन 
ऊभाय 
उज्जास 
सब हो ए रला 
अलोक अभ्यास 
प्रदेश 

अणु 

सुणो 
निहार 
जियकै 
बहुभेव 


पाठान्तर 


ज प्रति 
होय 

ब प्रति जैसा 
पूर्ण 

अंतम मंगल 
अनंद 

ह्न्द्रनि 

मयी 

प्राण 

केवल 
शुद्धभावहि 
निति 

ह्‌ति 

उनाय 

सिद्ध 

तिनि 

हू भाय 

व प्रति जैसा 
सब हो एरला 
अलोक अभास 
परदेश 

अणू 

सुणू 
निहारि 
जिवके 
बहुभेद 


श्ष्ष 


७रे १० 


श्षद 


व प्रति 
पररूप 
सुजुद 
विशेषन 
छदमस्थोकै 
परमचरित्त 
याते 

सिद्धि 

चतु 

च्यार 

नीर्य पाय 
एकालो 
बढ़े 

सिद्धि 
तिनश्रुत 


द्रन्य-संग्रदद 

ज प्रति 

पर पाप 
सौ जुदा 
विशेषनि 
छद्‌मस्थाके 
परमचारित्त 
जातें 

सिद्ध 

चडउ 

ज्यारि 
वीरजि पाय 
एकलो 

ब प्रति जैसा 
सिधि 
तनुश्ुत 


| 


नोट--ज प्रतिमे द्र्यसग्रह-भाषाका अन्तिम पुष्पिका-वाक््य निम्न 


प्रकार उपलब्ध है-- 


“हति द्वव्य-संग्रहभाषा सम्पूण । लिपिकृत मणिकचन्द लिखापित 


सुखराम सिंभूराम पापडीवाल रूपाहेडीका झ्ुमं भूयात्‌ ॥ 


श्रीगणेशग्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमालाके 


महत्वपूर्ण प्रकाशन 


३ मेरी जीवन-गाथा भाग १: द्वितीय सस्‍्करण 
( वर्णीजी द्वारा स्वयं लिखित ) ४-०० 
शक हे भाग २ ,, रे ४-२४ 
३, वर्णी-बाणी : माग १ ( द्वितोय संस्करण ) 
(वर्णीजीके आध्यात्मिक सदेशोका संकलन). ३-५० 


१० पे भाग २ ,, न्‍्त 5 ४ ०-०० 
ऐ पं; भाग ३ ,, नि ४) ४४ अप्राप्य 
६. है भाग ४ (वर्णीजीके अध्यात्मपूर्ण पत्रोका संकलन) ३-५० 
७ जैन साहित्यका इतिहास ( प्बपीठिका ) भाग १: 


पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री 

( ७४० पृष्ठोमे लिखित जैन साहित्यका गवेषणापूर्ण 

अद्वितीय इतिहास-ग्रन्य पहलीबार प्रकाशित )_ १७-०० 
<. जैन दशन (द्वितीय संस्करण ) : डा० महेन्द्रकुमारजी जैन 

( जैन दर्शनका सागोपाग प्रामाणिक विवेचन ) ७-०० 
९. पंचाध्यायो * मूछक--पण्डित राजमछजी 

हिन्दी रूपान्तर--पं ० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री 

( जैन तत्त्वज्ञानकी विवेचिका अद्वितीय मौलिक कृति ) ६-०० 

१०. श्रावकधमंप्रदीप : मूकू--आचाय कुन्शुसागर महाराज 
हिन्दी-संस्कृत टीका---प० जगनन्‍्मोहनलालजी शास्त्री 
( क्रावकाचार-विषयक सरल और विशद रचना )_ ४-०० 


१५८ द्रव्यन्स 


११. तत्वाथसूत्र $ समूल--आधाय गृद्धपिच्छ 

हिन्दी-विवेचन--पं ० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 

( जैन तत्त्वोका प्रामाणिक ओर विशद निरूपण ).. 7०९० 
१२. द्रव्यसंग्रह-भाषावच निका : मूक--आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव 

भाषावचनिका--पं ० जयचन्दजी छावड़ा 

सम्पादन--प्रॉध्यापक दरबारीछाल कोठिया 

(जैन तत्त्वज्ञानकी प्रतिपादिका मोलिक सरल रचना) १7*० 
१३. अपभश्रंज्ञ-प्रकाझ : छेखक--डा० देवेन्द्रकुमारजी जैन 

( अपभ्रश भाषा व साहित्यका विशद परिचय ) ३-०० 
१४. मन्दिर-वेदीम्रतिष्ठा-कलछशारोहण-विधि : 

सम्पादन--प० पत्मनालाकजी वसंत 
(जैन प्रतिष्ठा-विधिका उपयोगी एवं प्रामाणिक सकलन) १-२* 


२५ अनेकान्त और स्याद्वाद + 
लेखक--प्रॉप्यापक उदयचन्द्रजी जेन ९-२४ 


श्रीगणेशभसाद वर्णी जेन भनन्‍्धमाला 
११२८, डुमरावबाग-वसति, अस्सी, वाराणसी-५ 


सोफे लिगीक अरैक जेपेड कप लेपेक जेरेक लेप फेर सेपेड लेपेक फिफेक सेपे४ अवेड कपडे लेप लेफेक_ लेपेय सेफ शेर लेगेड लेपिस 


ग्रन्थमालाकी भावी फ्रवृत्तियाँ 


१. वर्णी-साहित्यके साथ दाशंनिक, आध्यात्मिक, नेतिक 
और चरितात्मक साहित्यका प्रकाशन 


२. नये लेखकोंको प्रोत्साहन और उनकी विशिष्ट कृतियों- 
पर पुरस्कार । 


३. छात्र-छात्राओंको ज्ञानकी विधाओंमें परामर्श व छात्र- 
वृत्तियोंका प्रबन्ध । 

४. प्रत्येक जिज्ञासुकी जिज्ञासा-पूर्तिमें उचित योगदान । 

५. ज्ञान-गोप्ठियो और तत्त्वचर्चाका आयोजन । 

६ विशिष्ठ व्याख्यानोका प्रबन्ध । 

७, शोध-निबन्धों और विशेष लेखोंके प्रकाशनमे साहाय्य । 


डा० नेमीचन्द्र शास्त्री दरबारीलाल कोठिया 


सयुक्त मंत्री मंत्री 


श्रीगणेश्यग्नसाद वर्णों जन ग्रन्थमाला 


#हह ३०६ ६६७६ #६८2९ ६६०४ ८९०३/ ॥िहल४॥(। ६८९ ह६८९"#२६ ४९६ #९०6 ॥९७ #६८6#६२९॥६०६ #३ले! ३९९ #६८ #़से 


सदस्योंकी लाभ 


१. ग्रन्यमालाका कोई भी व्यक्ति ११-०० देकर सामान्य 
सदस्य बन सकता है। उसे प्रकाशित ग्रन्थकी तुरन्त सूचना दी 
जायगी और सभी ग्रन्थोंपर उसे १२-५० ₹० प्रतिशत कमीशन 
दिया जावेगा | 

२. ५१-०० २० प्रदान कर कोई भी सज्जन ग्रन्थमाला- 
के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। प्रकाशित ग्रन्थोंपर उन्हें २५-०० 
र० प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा । 

३. १०१ रु० या इससे अधिक देने वाले महानुभाव ग्रन्थ- 
मालाके संरक्षक होंगे और उन्हें प्रकाशित ग्रन्थ भेट दिये जायेगे 


विशेष सुविधा 


१. उन पुस्तक-विक्रेताओंको ३०-०० रु० प्रतिशत तक 
कमीशन दिया जा सकेगा, जो पुस्तकोंके रुपए पहले या एक 
सप्ताइके भीतर भेज देंगे । 

२. यह सुविधा उन्हे भी दी जासकेगी, जो भेंटके लिए 
पुस्तके मंगायेगे । 

३. जिज्ञासु छात्रों, गरीबों और महिलाओंके लिए ३३-०० 
प्रतिशत तक कमीशन दिया जा सकेगा ! 

विशेष--ध्यान रहे कि ग्रन्थमाला ये सुविधायें माज्र 
ज्ञान- प्रचारके उद्देश्यते दे रही है । प्रकाशनोंका मूल्य वह 
लागत मात्र रखती है और प्रबन्ध-समितिके सदस्य, मंत्री और 


अध्यक्ष सभी ग्रन्थमालासे अपना निःशुल्क योगदान कर रहे हैं । 
७ 


